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पहला अंक पहला सीन 


[ स्टेज पर बिलकुल अंधेण । मंदिर में जडने वाले एक 
चिराग और पहाड़ों में चमकने वाले सितारों के अछावा ] 
[ पुजारी मंदिर और उसके सामने वाले 
थड़े को धोता हुआ गुनगुना रहा है।] 
[गीत खतम होते होते पहाड़ों के पीछे सुबह की रोशनी आती है। 
विश्ना नहा कर झोंपडी और मंदिर के बीच के रास्ते में से दाखिल 
होता है। नंगे बदन, धोती पहने वहां आकर अंगोछा झाड कर 
सूखने के लिये अपनी झोंपडी के साथ छटका देता है।] 
» पुजारी ; ( सीदियां धोते हुए) गौरां जागी नहों अभी १ 
विशना : अभी तो न जागी दीखी। 
पुजारी : पूजा का समय हो गया, फूछ भी नहीं आये। 
विशना : ठहरिये मैं जगाता हूं। ; 
[इतने में दाहिने हाथ की छोटी पहाड़ी पर से बंसरी की आवाज 
आती है और सरजू बंसरी लिये चोटी पर आता हे और वहों बैठता है।] 
विशना : ( झोपड़ी के पास बदन पोंछते हुए जाता है ) गोरा | बेटी अब्र 
जागने का समय आ गया। ; 
गौरां : ( अंदर से ) ऊँ हूं । 
विशना ; नहीं बेय प्रभात ' हो गई-आरती का समय होने वाला है| 
प्रा [रुरजू पहाड़ी से भागता हुआ नीचे उतरता 
/र है और दूरसे ही कहता चला आता है। ] 
| ॥ 
| 
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सरजू : बापू मैं वताऊँ-मैं बताऊँ बापू , नहीं उठती है तो इस पर पानी 
डालिये | 

गौरां : ( छम से बहार आकर ) इस पर पानी डालिये, बड़ा आया सवेरे ., 
उठने वाल। 

सरजू : और नहीं तो तम्हारी तरह हूं-सुबह दस मील पैदल चलकर भी 
आरती से पहले पहुंच गया हूँ । 

गौरां ; तो न आते, किस वैद्य ने कह्य था रात में चलने को । अंधेरे में 
पहाड से गिर जाते तो ! 

सरजू : न आता तो भगवान की आरती कैसे सुनता ! 

पुजारी ; ( मंदिर के थडे से ) देखा जिन्हें भक्ति की लगन होती है उन्हें 
न नींद आती है, न किसी बात से डर। . 

सरजू : यह किसे सुनाते हो पुजारी जी, ये तो बस यही चाहती है कि 
भगवान की मूर्ति की तरह हर वक्त सोई ही रहे | गिसे जरूरत हो 
वह खुद ही आए और इसकी आरती उतार कर जगाये | 

विशना : ( लाड के अंदाज से ) नहीं, मेरी बेटी को तुम क्या जानों, कितना 
काम करती है। 

गौरां : ( अल्हडपने से ) बाबा ये हर रोज प्रभात इतनी सवेरे क्यों हो 
जातीह ! यूय॑ भगवान को क्या और कोई काम ही नहीं होता कि बस 
दिन निकलते ही रथ ये चढ़ के आ जाते हैं। 

[ पुजारी और विशना इंसते हैं ] 
विशना : यही तो उनका काम है बेटी ! अच्छा अब वू जा, जल्दी से नहा 
| के पूजा के लिये फूल तोड़ ला। 

गौर : ( सरजू की तरफ्‌ देखकर जैसे जाना नहीं चाहती ) इतनी जल्दी 
क्या है बाबा, अभी तो गांव की एक भी लडकी पानी लेने न 
आईं। ह॒ 


>---+--््घ++++5+ 
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2 नमन 
विशना : ( पहाडियों के पीछे की तरफ देखकर ) गांव वाले भी बस थे 
। ही होंगे, व्‌ जा जल्दी कर, देख पुजारी जी इंतजार कर रहे हैं । 

[ गैर वे मन बाई तरफ जाती है ] 

[ सरजू अपना यैला कन्बे से उतार कर दाहिनी तरफ्‌ डाक बंगले के बाहरी 
ज॑गले का दरवाजा खोल कर अंदर जाने लगता है तत्र विशना पूछता हैं ] 
विशना : किस ढोक पर गये थे सरजू ! नाले वाली दोक पर या ऊपर 

दर॑ग में ! 
सरज्‌ ; ऊपर गया था दंग में । नालेवाली दोक पर तो अकेले चोधरी 
की गैयों के लिये भी घास पूरा नहीं होगा। 
पुजारी : पहाड़ों की तरफ्‌ देखता हुआ ) लेकिन ऊपर तो अभी चोटियों 
पर वर्ष दिखाई देती है, क्या वहां घास निकल आई है! 
सरज्‌ : हां पुजारी जी, उधर गंगासर के दाहिनी तरफ्‌ जो छोटा सा मैदान 
का टुकड़ा है वहां से तो बर्फ बिलकुल पिघल गई है। 
पुजारी ; फिर तो गांव के दोर खूब मजे में होंगे। अत्र के तो किसी की 
गैयों को कोई बीमारी भी नहीं हुईं। 
सरजू : नहीं कोई खास नहीं, हां कल जब मैं शिव्बू चोधरी की गेयां 
वहां छोड़ने जा रहा था तो रस्ते में सतपुड़े के पास सन्तू मिला 
था, उ8की एक गाय को मुंहख॒रा आ गया है सो उसे नीचे गांव में 
छोड़ने आ रहा था। 
विशना : हूं ! वह उसकी लाखी गाय सदा ही बीमार रहती है 
+ शिवशंकर की दया चाहिये । ( सरजू अंदर जाने लगता है ) 
विशना ; क्यों मंदिर में नहीं आते हो ! 
सरजू : ( अंदर दाखिल होता हुआ ) आया बस यह येल रखे दूं जुगा । 
घिशना : मगर तम पैदल क्यों आये हो, घोड़ा दोक पर ही छोड़ दिया क्या! 
सरज्‌ ; हां जाते हुए उसके दो नाल निकल गये थे। मैंने सोचा वापसी में 
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अंधे है, कोई पत्थर वत्थर लग गया तो जख्मी हो जायगा बेचारा। 
आज नए नाल बना के भेज दूंगा। रहमाना दोक पर ही है, ठोक देगा। 
[ पुजारी जी ने सर हिद्य के गोया टीक है कह दिया। विद्ना 
माला टिये मंदिर की तरफ जाता हैं। सरजू डाक बंगले के अंदर 
घुसता है, वह बडे २७३८ ( गांर ) अंदाज में गुन गुनाता है ) 
लोकोतां दें देने तुहाडा मैना-माये में बेरागित होइयां 
[ पुजारी ओर विद्ञना मंदिर में जाते है | सरजू डाक बंगले से निकल मंदिर 
की सीढियां चंद घण्टा बचाता है, हाथ जोड़ शिवजी को दण्डवत 
करता है, तभी गौरां फूल लिये आती है। हाथ में सुई धागा है 
'गौरां : ( हर पिरोती हुई ) बड़े भगत हो गये हो | 
सरज ; मगर उत्से क्या फायदा | 
गोरा : क्यों ! 
सरज : देवी तो हमसे खुश होती नहीं । 
गौरां : पूजा शिवशंकर की करते हो ओर खुश करा चाहते हो देवी को 
घरज : पूजा तो देवी ही की करता हूं मगर उतक्े ढिये जाना पड़ता है 
शिव मंदिर में | 
[तर्ज उसके फूलों को छेड़ता है ओर एक 
फूल उठाकर उत्के सर में लगाता है] 
गौर : क्या कर रहे हो ! ये पूजा के फूल हैं 
सरज्ञ ; इसीलिये तो इन्हें दवो पर चदा रहा हूं । 
गौरां : 309॥ ( झेंप करके ) ठहरो, में पुजारो जी से जाकर कहती हूं कि 
सरजू शित्र मंदिर में क्ित्ती और की पूजा करने आता है। 
[गौर उठकर मंदिर में जाने लाती है तभी दाहिनी तरफ्‌ से 
चोधरी, लक्खी, ठखमी और छोरे छोरियां शिवशंकर शिवशंकर 
आरती गाते आते हैं। पुजारी जी इलोक बोल रहे हैं ।] 
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आरती 
शिवशंकर-शिवशंकर-जगदम्बे जगदम्वे 
शिवशंकर-शिवशंकर-जगदम्बरे जगदम्ते 
आत्मा ल॑ं गिरिजा मतिः सहचगः, प्राण: शरीरं गृहम्‌ | 
पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
सब्चारः पदयो: प्रदक्षिणविधि:, स्तोत्राणि सर्वा गिरो। 
यद्॒क्कर्म क्रेमितत्तदखिलं, शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
कर चरण कृत वा, कायजं कर्मजंवा 
अवण नयन जंवा, मानस वा 5 पराधम्‌। 
बिहितमविहितंवा, स्वमेतत्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे: श्री महादेव शम्प्रोः | 


(आरती खत्म होने के बाद गौरां और सुरजू सब्र को 
प्रसाद बांटते हैं। सब बैठ जाते हैं, तब बातें होती हैं. ] 


, चौधरी : क्यों भई सरज्‌ गैयां पहुंचा दीं दोक में ! 

सरजू : हां चौधरी जी। 

चौधरी ; वहां सब लोग राजी खुशी ये न! बरखा वस्खा ने तो तंग नहीं 
किया ! 

घरजू सत्र ठौक ठाक है, सिए; सन्‍्तू वापस आ गया है, अपनी लाखो गाय 
लेकर। ४ 

चौधरी : हां वह कल रात ही मिला, कहता था कि वहां गांव के छोरे 
छोरियां मिलकर बड़ा ऊधम मचाते हैं 

सरजू : उसका क्या है, वह तो चाहता हे कि बस सारे उसी की तरह मुंह 
सी कर गूंगे हो जाये । न कोई इंसे, न वहां कोई कबड्डी खेले और 
'न कोई गीत गाये। भल्ता ठोक पर इस तरह चल सकता है ! 











१ लड़का : दोक पर क्या गांव में भी नहीं चल सकता, अब हम उसके 
लिये गीत छोड़ देंगे, क्यों जंसी ! 

बंधी ; वाह गीत गाना तो हम भगवान के कहने पर भी न छोड़ें । 

सरजू : वह खुद ब्ेसुरा हो गया है न, इसीडिये। 

सब लड़के : हां, यही वात है। ( सर हिलते हैं ) 

चौधरी ; मगर अजीत्र बात है, एक जुमाना था क्रि वह खुद सत्रसे अच्छे 
गीत गाया करता था, अब भगवान जानें उसे क्या हो गया है ! 

पुजारी ; यह उसका दोष नहीं चोधरी, दर असल जत्र से बन्तो मरी है 
उसे सब्र कुछ भूल गया है । 

लखमी : कोन गोरा की मां ! 

चोधरी : हां ! अन्तो वो गीत कितना अच्छा गातो थी--- ते मुरे अन्दाजु 
में गाने की कोशिश करता है ) 

पील्‌ पकियां ते घर आ सज़ना 

लखमी : ये गाना उसने मुझसे सीखा था। इसके साथ वह नाचती कितना 
अच्छा थी। 

चौधरी : बस इसी गीत के सामने तो सन्‍्तू भी हार गया था। 

लक्त्ली ; खुद ही नहीं हार गया था ब्रल्करि अपना दिल भी हार बैठा था। 

पुजञारों ; इसील्ये तो वह बन्तो को पा न सका | औरत को पाने के लिये 
उसे जीतना पड़ता है लक्खी | ( विशने की तरफ्‌ देखकर ) इस विशने 
को देखा था न, किस तरह अपनी बंसी के सुर्रों पर उसे नचाया 
करता था, इसने बन्तो के गीत से हार नहीं मानी बल्कि अपनी बंसी 
के जोर पर उसे जीत लिया। 

चौधरी : हाय, कितनी अच्छी जोड़ी थी उनकी भी | नागगज के उत्सव 
पर कैसी धूम मचाया करते थे दोनों | अगर वह जिन्दा रहती तो आज 
गौरां को भी गीतों में कोई न हरा सकता | उसे इतने गीत याद थे | 





कं 
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विशना $ ( गौर के सर पर हांथ फेरते हुए ) क्यों पुणन जुर्म हे करते 
हो चौधरी, मेरी बेटी जीती रहे, ये किससे कम हैं | 
लक्खी ः भई जीती रहे-नाचने में इसका जोड़ कई पहाड़ों में नहीं मिल 
सर्कता। 
दंसी : नांचना तो उसे सस्जू की बंसी ने सिखाया है लक्खी चाचा ( सरजू 
शर्मा जाता है ) ४ 
चौधरी ४ ( सरजू की पीठ पर हाथ मार कर ) अबे शरमाता क्यों है, 
ठोक तो है ! 
२लढ्का : दिल तो ये भी हर चुका था चौघरी | 
चौधरी : नहीं हारेगा नहीं छोरा, ये तो जीतने वाला है, जीतने वाला । श्ष 
१ लड़का : चौपरी जी, चौपरी जी तुम ठखमी चाची से हारे थे या जीते 
ये (छलमी शरमा कर उस लड़के को पार से एक धप्पा मासती है। ) 
लक्खी : अरे ये भी तो लखमी भाभी के उस गीत पर मर मिटा था-- 
पीलू पकियां ते घर आ सजना ६ 
[ पहाडी सुर्गें पर खुतम-लखमी शरमा।ती हे] 
चौधरी : भई हम तो हार में ही अपनी जीत समझते ये। 
[ लडुके लडकियां कुहकुहय लगाते हैं, काना फूंसी होती है ] 
पुजारी : ऐसी बात है, मई हमने तो कभी भाभी का गाना ही नहीं सुना। 
विशना ४ यह आज की बात थोडे ही है पुजारी जी, इसे तीस वर्स हो गये 
हैं बीबी का गुलाम हुए। तब तो तुम न जानें किन शहरों कौ खाक 
- छानते फिर रहे ये । तुम्हें तो यहां आए अभी कुछ ही साल हुए हैं । 
; हंं मैं जब आया या तो नागराज का उत्सव हो रहा था, सारे 
गांव में क्या धूम मची हुईं थी। 
छक्ल्ली : वह तो बहुत वाद की बात है पुजारी जी, तुमने चोधरी कीःजवानी 
नहीं देखी | उस वक्त ये पढ्ठा ऐसा था कि इस पहाद काएएकः मी 
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गांव ऐसा न था जिसकी लडकियां इसके पीछे पीछे न भटकती 
फिरती हों | जिस दोक में ये पहुंच जाता-आसपास के सत्र गांव की 
टडकियां किसी न किसी बहाने अपनी गाय बकरियां लेकर वहां पहुंच 
जाती | खुद मेरी बीवी शादी होने के बाद तक भी इस कम्बख्त के 
पीछे पीछे फिरती रहती थी । 
पुजारी : तो फिर तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा ! 
छक्खी : में क्या कर सकता था पुजारी जी, तुम तो जानते हौ हो कि हथरे 
यहां किसी पर कोई बंधन नहीं होता | यहां तो जो किसी से पार 
करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। वह तो तुम अपने उन शहरियों 
की बातें सुनाया करते हो जहां अपनी मर्जी से शादी भी नहीं 
हो सकती, और अगर शादी हो जाती है तो गोया फांसी का फंदा 
गले में पड़ जाता है, जिससे या तो पन्‍्दा ही टूट जाय या अपनी ही 
जान निकल जाए, तब कहीं जाके छुटकारा मिलता है। हमारे यहां 
तो प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई ऐसा ख्याल भी करे तो भगवान 
शंकर का कोप सारे गांव वो भस्म कर डाले | एक बार इसी तरह 
हुआ तो था। 
[ लड़के लडकियां जिशासा से देखते हैं ] 
पुज्ञारी : क्या! * 
[ सब्र लोग लव्खी को पेर लेते हैं ] 
टक्‍्खी : हमारे दादा सुनाया करते थे कि एक बार उनके पुरणों में किसी 
ने इसी तरह अपने गांव की एक लड़की को दूर के किसी पहाइ के 
लड़के से प्यार करने पर रोक दिया था, बस-फिर क्या था भगवान 
शंकर को क्रोध आ गया । ये सारे पहाड़ दरख्तों की टहनियों की तरह- 
इस तरह इस तरह झलने लगे, धरती के अंदर से एक भयानक गड्गढा- 
की आधाज आने लगी और उस अहरबल की चोटी से ये दो 





पहछा अंक 




















बढ़े बड़े पत्थर आकर गिरे जिनके नीचे सारा गांव दव कर मर गया । 
हि बह लड़की बच गईं। यह जो दो टीले तुम्हें दिखाई देते हैं यह वह 
ही दो पत्थर हैं। फिर आसपास के गांव से लेगों ने आकर उनकी 
पूजा की और ये मंदिर यहां स्थापित किया और उम्र लड़की को 
दुल्हन बना कर यहां से चार पहाड॒ परे उस लड़के के धर पहुंचा 
कर आए, तथर कहीं वह गड़गड़ाहट कन्‍्द हुई । ( सब लड़के लडकियां 
शिव  शम्भू कह कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, थोडी देर 
खुप्तोशी ) इसीलिये तो कहता हूं कि मैं क्‍या कर सकता या। वह 
तो लखमी भाभी ने इस शैतान को इस तरह काबु कर रखा था कि 
बस इसकी निगाह किसी दूसरी तरफ्‌ उठी ही नहीं। 

सरजू : तब तो पुजारी जी देख लो चौधरी ने द्वार कर भी चाची को 
पालिया। 

पुजारी : इसे हासना नहीं कहते ससजू, चौधरी तो खुद (॥0गएं०णा 
( चेम्पीयन ) था। | 

बंसी : यह चम्पन क्या होता है पुजारी जी ! 

पुज्ञारी ; उधर शहरों में (॥80090०॥ ( चेम्पीयन ) उसे, कहते हैं 
जो मुकाबले में सबको हरा दे, सो वह ही चौधरी ने किया, उसने 
सब्र लड़कियों के दिल जीत कर चौधरानी के कदमों में रख दिये-कि 
ले अब बता। 

छक्सखी : मगर पुजारी जी भाभी थी भी इसी लायक्‌।गीत वह गाती थी 
कि एक दोक पर गाए तो दस दोकों में लोग बैठ कर सुनें । जब यह 
गाती थी तो इसके साथ इन पहाड़ों की चोटियां गाती थीं, यहां 
के झरने गाते थे। 

पुज्ञारी ; और तुम छोग॥' 


; सी; े वो (छू मेरे.पीछे पीछे फगणो की तार किए कला आ05 5 + ये तो /खुद मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह फिय करता था। . 
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[सत्र हंसते हैं ] 

सरजू : तो चाची हमें भी वह गीत सुनाओ न कभी | 

सब : हां चाची सुनाओ न, हां चाची सुनाओ न। 

चोधरी : छुना दो न, हम भी फिर से जवान हो जाएगें। 

लखमी $ ( त्रिगड कर ) रोज तो सुनते हो फिर भी कहते हो ! 

सरज्‌ : अच्छा तो चाची गेज दुप छुप कर चोधरी जी को गीत मुनाती 
है, अब तो हम नहीं छोडेंगे। 

सब : हां हां नहीं छोडेंगे, जरूर सुनेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जरूर सुनेंगे। 

लखमी : ( तंग आकर ) अच्छा अच्छा सुनाऊंगी-अगले हफ्ते उत्सव 
तो है- तत सुनाअंगी | 
[बुश होकर कुछ लड़के नाचने लगते हं-सत्र खुश होते हैं।] 

सब : उत्सव पर चाची गीत सुनाएगी-आहा चाची गायगी। 

[ पुजारी जी उठते हैं ] 

चोधरी : (चिल्म का कश लगाकर) अरे हां पुजारी जी, नागराज का उत्सव 
तो सर पर आ गया, अब के क्या क्या तैयारी करनी होगी ! 

पुजारी : भगवान शंकर की दया से तैयारी तो सब हो चुकी हे चोधरी। 
वि लड़कों को भेज कर अपनी सारी ढोकों ५९ खबर कर देनी होगी 
ताकि सत्र छोरे छोरियां समय पर पहुंच जांय 

चौधरी $ मंदिर के लिये नया कलश बन गया क्या ! 

पुज्ञारी : हां तुलसी कर ही देकर गया है, बड़ा सुंदर कल्श बना है 
अन्रके | अब्र तो इन छोरे छोरियों से कह्दों कि अपनी तैयारी कर लें। 

सब ; (एक साथ ) हम सब तेयार हैं। 

सरज्‌ : और चाची भी तैयार हैं । 

[चाची ढम्जा से मुस्करती है। सब्र हंसते हैं ] 
३ लड्धका ; मगर चाची के गीत पर नाचेगा कौन ! 
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चौधरी : वह नया बाबू आ रहा है न शहर से, वह नाचेगा। 

छखमी : ( चोरी से ) हयो वह मुआ मेरे गीत पर क्यों नाचगा | तुम 
न नाचोगे ! 

चौधरी : अरी मैं तो तीठ साल से नाच दा हूँ तेरे इशारों पर-इस वार 
और सही। 

लछ्तमी : ( नवेली की तरह ) जाओ मैं नहीं गाऊंगी। 

[सब हंस पड़ते हैं ] 

पुज्ञारी ; यह नया वाबू कौन आ रहा है चोधरी ! 

चोधरी : पता नहीं, कल रियासत का एक प्यादा आया था कि कोई बड़ा 
साहब यहां आने वाला है, कुछ मूरत वूरत बनाएगा। मेरी समझ 
में तो कुछ नहीं आया। अरे हां रुण्ज्‌, भई डाक बंगला साफ करके 
रखना है और घोड़ा वगैरह सब तैयार रखो। ; 

[ खरे मजमे में उत्सुकता व सन्नाटा ] 

१ छड्डुका : वह कैता होगा चौधरी जी ! 

चौधरी : मुझे क्‍या मालूम । 

गौरां : वह शहर से आएगा ! 

चौधरी : सुना तो है। 

बन्सी : क्या करेगा ! 

चौधरी : भगवान जाने । हमारे होश में तो सिफ एक बार इस डाक 
बंगले में परदेसी ठहरे ये। कोई २५ साल हो गये, क्यों लखमी ! यह 
तम्बे लम्बे फरीते लेकर अहखछ की चोटी पर जाया करते ये। . 
पता नहीं क्‍या नकृशे बकृशे बनाते थे, ये भी वेसा ही होगा। 

गौरां : तुमने देखे थे परदेसी चोधरी 

चौधरी : हां देखे क्यों नहीं थे ! में और सरबू का बाप दोनों उनकी 
टोकरियां उठा कर साथ जाया करते ये। ; हा 
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घन्सी : अच्छा उनकी शक्ल केसी यी बापू ! 

चौधरी : ( हैरत से ) हमारे जैसी और कैसी ! 

सरजू ; उनकी पूछ वूंछ नहीं थी ! 

घोधरी : नहीं तो, अच्छे भले आदमी थे | सिर्फ कपड़े पता नहीं कैसे 
पहनते थे यूं कसे कसाये जेसे घोड़े की जीन कसी हो । क्यों विशने ! 

विशना : हां। 

गौरां : तो तमने भी देखे ये शहर वाले बावा ! उनके शहर किधर हैं ! 

विशना : उधर को सुना है, वह उस हरमुख की चोटी के पीछे कहीं कहते हैं 
कि कोई मेदानी देश है, वहां । 

सरजू;: तो वहां पहाड़ नहीं होते ! 

चोधरी : नहीं होते होंगे, इसीलिये तो वह पहाड़ देखने यहां आते हैं। 

गौरां : हम इनके शहर देखने क्यों नहीं जाते ! 

सरजू ; अरी वहां क्या रखा होगा, जत्र वहां पहाड्‌ नहीं होते तो लंबी 
ऊसर जमीन ही जुमीन होगी ओर बस न झरने होंगे, न ढोक़ें 
होंगी, न बरफ्‌ होगी | बस एक जगह खड़े हो गये तो आखिर तक 
सारी जमीन नजुर आ जाती होगी, न छुपने की जगह, फिर औख- 
मिचोली भी कैसे खेल सकते होंगे। इसीलिये तो घोड़े की जीन की 
तरह कसे कसाये कपड़े पहनते हैं कि सपाट मैदान में बस घोड़ों 
की तरह भागते ही चले जाते होंगे। क्यों चोधरी 

चौधरी : भई ये सत्र तो मुझे पता नहीं-पुजारी जी से पूछो, वह तो वहां 
के हैं ओर हर साल हो के आते हैं । 

गोरां : पुजारों जी तुम बताओ ना, वहां क्या ह्वेता है ! 

पुजारी : अच्छा दोपहर को बताऊंगा-इस वक्त तो इन सबको घर जाने 
दे, इन्हें तो पानी ले जाना और गेटी पकाना भी भूल गया है। 

चौधरी ; भरे बातों में आज क्रितना वक्त चला गया, अच्छा भई चलते 
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हैं, बन्सी देखो वुम लोग जाकर अपनी सारी ढोक़ों पर खुबर दे 
आओ कि पूरे चांद की रात तक यहां पहुंच जाएं, दूसरे दिन उत्सव 
शुरु हो जाएगा। अब्र के उत्सव पर कब्रड़ी का मुकाब॒छा नहों 
जाए | क्यों लक्खी ! 

लडक : हां हां जरूर हो जाए। 

रज़ : क्या लाख रुपये की बात की है तुमने चोधरी। 

विशना : हां भई रंग जम जाएगा। | 

चौधरी : तो है क्या मुकाबरिले की हिम्मत ! 

विशना : क्‍या हम छोग भी खेलेंगे-इन सफेद वालों के साथ ! 

चौधरी : क्या हज हे जरा पुरानी घातें हो जाएंगी | 

छक्खी : अरे विशने तू इसकी बातें छोइ-इसे तो लखमी भाभी ने दूध 
पिला पिला कर फिर से जवान कर रखा है। हमारा इसका क्या 
मुकाबला। 














[सब हंसते हैं ] 
लखभी : ( टक्खी को धणा मारकर चौधरी से ) चले अब तुर्खं भी तो 
मजाक कराने में कुछ मजा आता है। 
चौधरी : चले भई जो हुक्म । 
[ सत्र बातें करते हुए दर्रे से जाते हैं-सरजू डाक॑ बंगले 
की तरफ जाता हे, तत्र चोधरी पीछे से कहता है ] 
चौधरी : भई देख लेना जुर-अपने डाक बंगले की सफाई बगैर, कछ 
रियासती प्यादा कह गया है कि साहब को कोई तकलीफ न हो-यह 
कोई राजा जी का दोस्त है । 
सरजू: आप कोई फ्कर न करें चौधरी जौ-मैं सत्र ठीक कर दंगा। 
[ डाक बंगले के अंदर जाता है ] ः 
[गैर अपनी सहेलियों के साथ रह जाती है ] 
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१ लडकी : क्यों गौरां अब के तो उत्सव के नाच की बडे जोर से तैयारी 
की होगी ! 

२ हड़की : और सरज्‌ ने बंशी बजाने की | 

गोरां और तेरे कसी ने क्या किया है ! 

३ लड॒की : वह तिचारा क्या करेगा-ये गायेगी तो वह नाचेगा। 

२ लडकी : ओर तेरे गुग्दू की तरह थोडे हो है कि न नाचना आए न गाना । 

३ लड़की : देख गुग्लू का ताना मती देना | उस जैसा सुंदर तो निकाल 
सारे पहाड में से | 

सब : अरे चिद गईं रे, चिद गई रे । 
(सरजू एक थैला उठाये बाहर निकलता है और एहरन रख कर घोडे, 
की नाल बनाना झुरु करता है ) 

[सब लडकियां इंसती हुईं तान छेड़ती जाती हैं ] 





चन मेरा चढया ऐ चीढ़ां दे ओहले 
बीढ़ पदाओ मेरा घन मुहां बोले 
[ सरजू नाल ठोके जा रहा है-गौरां डाक बंगले को तरफ बढती है।] 
गौरां ; पहले कुछ खा तो लेते-सबेरे सवेरे ये ढक ठक लेकर बैठ गए हो 
सरजू : देवी के हाथों का प्रसाद खा चुका हूं, अब ओर क्या चाहिए ! 
गौरां : भूख नहीं लगी, सुबह दस मील पैदल चलकर आए हो। 
सरजू ; भूख लगी तो बहुत थी, मगर तुम्हें देखते ही मिट गई | 
गोरा; आखिर नाल बनाने की इतनी जल्दी भी क्या है ! 
सरजू : ठमने सुना नहीं चौधरी क्या कह गया है, उस नए बाबू के लिये 
घोडा तैयार रखना होगा। 

भौरां : तो क्या हुआ, थोड़ा कौन सा यहां है जो अभी गद के ठोक दोगे। 
सरजू : वह रन्तू अपनी गाय छोड़कर अभी जाने वाला है। नाल बना के 
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उसे दे दूंगा तो रहमाना ढोक पर ठोक देगा ।...यहां आजा न मेरे 

पास, वहीं खड़ी खड़ी बातें बना रही है । 

गौर: (पाठ आकर ) वह नया बाबू कब आएगा 

सरजू : क्या पता किस दिन आजाए, मुझे तो तैयारी करनी होगी। 

गौरां : वह केसा होगा ! 

सरजू मुझे क्या पता। 

भौरा : शहर केसे होते हैं ! 

सरजू: यह पुजारी जी से पूछो। | 

गौरां : अच्छा ! जब तुम्हारा बाबू आएगा तो ठुम मुझे दिखाओगे ! 

सरजू: मैं अभी वायदा नहीं करता। 

गौरां : क्यों! 

सरजू: पता नहीं वह कैसा हो। क्या पता उसे बांध कर रखना पड़ता है। 
जौधरी कहता है कि वह घोड़े की जीन की तरह कसे कसाये कपडे 
पहनते हैं। क्या पता उसी तरह हर वक्त भागते ही फिर्ते हों। शायद 
लाते भी मारता हो। क्या जाने वह इन बडे बडे पहाड़ों को देख कर 
डर जाय और बाहर ही न निकले | इसलिये जब तक मैं देख न ढूं 
तुम्हें कैसे बताऊं | हां अगर कोई असील हुआ-बहुत खतरनाक न 
हुआ तो तुम्हें दूर से एक बार दिखा दूंगा। 
[ पुजारी जी यह सत्र सुन रहें थे-अन्र उनसे न रहा गया ] 

पुजारी : क्यों में तुग्हें असील दिखाई देता हूं कि नहीं! 

सरजू : वाह आप तो हमारी ही तर के आदमी हैं। 

पुज्ञारी ; तो बस वह भी आदमी है मेरी तरह के। आखिर मैं भी तो 
शहर का हूं। 

शौरां ः तो शहरों में भी हमारी ही तरह के आदमी बचत हैं ! 

पुजारी : हां। 


भ्प 
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गोरां : तो फिर शहरों में क्या होता हे जो यहां नहीं होता ! 
पुज्ञारी : वहां बहुत कुछ होता है जो यहां नहीं होता। 
गौरां : तो बताओ ना पुजारी जी क्या होता है वहां! बताओ ना पुजारी जी! 
पुजारी : अरी बताऊँगा बताऊँगा-पहले कुछ खाने के ल्यि भी तेयार 
करेगी कि आज बिशने को व्रत ही रखना पडेंगा ! 
गौरां : भरे हां, मैं तो भूल ही गई। अच्छा अभी तेथार करती हूं फिर 
बताओगे ! 
पुजारी ; हां। 
[गौर झोंपड़े में जाती है | सरजू पुजारी के पास आकर ] 
सरज : बाई आपने केसे कह दिया कि वह भी हमारी ही तरह के आदमी 
होते हैं। आप खुद ही तो सुनाते थे कि वह लोग एक दूसरे से 
धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, एक 
दूसरे के देश पर जाकर कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग औरतों से 
छुप कर बातें करते हैं और प्यार तो वह जानते ही नहीं | कुत्तों की 
तरह वासना के दास होते हैं ओर अगर कोई प्यार करे भी तो 
उनके रास्ते में रूकाब्टें डालते हैं, कमीनी बातें करते हैं। वहां 
आधे से ज्यादा लोग भूखों मरते हैं और सारे अनाज को थोड़े से छोग 
छीन ले जाते हैं । वहां किसी के पास कितने कितने मकान होते हैं 
और किसीके पास सर छुपाने की जगह नहीं होती। कोई अतिथि- 
महमान घर में आ जाए तो उसकी पूजा तो कहां उसे घर से 
निकाल देते हैं। उनके एक नहीं कितने ही भगवान होते हैं और हर एक 
का भगवान दूसरे के भगवान से लड़ता रहता है| वह अपने अपने 
भगवान के नाम पर दूसरों के बच्चे मार डारते हैं। उनकी औरतों के 
साथ सबके सामने व्यमिचार करते हैं, फिर वह आदमी कैसे हुए ! 
हमारे यहां के तो जानवर भी ऐसा नहीं करते | 
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पुजारी : तुम ठीक कहते हो सरजू, फिर भी वह हैं आदमी ही, मगर भठके 
हुए, इसीलिये तो मैं उन्हें छोड कर इस देश में चला आया | 

सरज्‌ ; बहुत अच्छा किया, और भी वहां सचमुच के आदमी हों तो 
उन्हें यहां बुला लीजिए. | यहां शांति से हमारे साथ रहेंगे। 

पुजारी + एक दिन ऐसा ही होगा सरजू , आज वह सत्र अहंकार और 
छोम में फंसकर प्रकृति के खिलाफ्‌ जा रहे हैं और एक दिन अपने 
ही पाप के हथियारों से उनका सर्वनाश हो जाएगा। फिर केवल उन्हों 
देशों के लोग रह जाएँगे जिनका जीवन प्रकृति और कुदरत के कानूनों 
के अनुसार होगा, जो सच्चे आदमी होंगे, जो भगवान की सृष्टि को 
प्यार, सुंदरता और संगीत से भर देंगे । 

गौरां  ( बाहर आकर ) पुजारी जी अंदर आना, बाबा बुलते हैं। 

पुजारी : आया बेटी, अच्छा इसे अत्र सारी बातें सुने बगैर चेन थोडे ही 
'आएगा | ( पुजारी गौ की झोंवड़ी में जाते हैं ) 

गौरां : (सरजू से ) अब तुम भी जल्दी से नहा भो लो, तब्र तक खाना 
तैयार हो जाएगा। आज चौघरी ने नई सब्ज्‌ पत्तियां भेजी हैं-उसी 
की चाय बनेगी ( झोंयडी में जाती हे ) 

सरज्‌ : अच्छा तोडो मैं अमी आया, वस ये आधी गदने वाली रह 
गई है ( नाल ठोकने के साथ गाता है। ) 

चन मेरा चढ़या ऐ चोढ़ां दे ओहले 
चीढदू पटाओ मेरा चन मुहों बोले 
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[ परदा उठते ही गांव के सब नर नारी एक लोक नाच में मम्म हैं। 

पहाडी वेशभूषा में लड़के लडकियां प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं । 

लड़के गाते हैं:-- 

गाना 
लहर मारे हो-लहर मारे हो 
जैसे गंगा मे जमना लहर मारे हो 

[ पुजारी जी पूजापाठ में मम्म हैं । मंदिर के सामने दीपक जल रहे 

हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर चौधरी, लक्खी, टखमी वगेर बैठे हैं ] 
लड़के : लहर मारे हो-लहर मारे हो। 
लडकियां : गोरी कम्ता के संग मा लहर मारे हो। 
सब : लहर मारे हे-लहर मारे हो । 

[ गौरां जो कि लडकियों में शामिल है बारवार सर 
उठा कर डाक बंगले के पीछे की तरफ्‌ देख रही है ] 
लड़के : ( कृतार में ) नीली नीली झीलों में गोरी गोरी मछली । 
सब 5 गोरी गोरी मछली। 
लडकियां : नीले नीले पब॑त पे गोण गोरा पंछी। 
सब : गोश गोरा पंछी | 
लड़के : राधा की गोदी में नीले नीले कान्हा-नीले नीले कान्हा | 
लडकियां : नीले नीले शिवजी और गोरी गोरी गेरं-- 
गोरी गोरी गौरं-- 

सब : हो गोरी गोरी गौरां। 
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>-नननननसचचननचततततत तन 
छडका : मैसे बादर में चंदा लहर मारे हो। 
हर मारे हो-लहर मारे हो | 
? [ एक छड॒की और एक लड़का अपना अपना 
जोड़ा बनाकर ताल्यों के सहारे नाचते हैं | 
सब ; लहर मारे हो-लहर मारे हो । 
जैसे गंगा में जमना लहर मारे हो | 
गेरी कन्ता के संग में लहर मारे हो। 
लहर मारे हो-लहर मारे हो । 
[ सब जोड़ों को नाचते देख चोथरी को भी जोश आता है और वह 
लखमी भाभी का हाथ पकड़ बीच मैदान में सब्रके साथ नाचने 
लगता है। अंत में चाची थक कर'गिर जाती है-सत्र हँसते हैं । ] 
सब $ वाह चाची ने तो कमाल कर दिया। 
[सत्र हंसी मजाक करते हैं-उघर गोरां डाक बंगले 
के पास आ दूर पगइण्डी की तरफ देख रही है।] 
4 क्‍यों आ गया क्‍या सरज ! 
गोरा: नहीं वावा, चौधरी ने पता नहीं कहां भेज दिया है उसे ! 
चौधरी : पता नहीं क्या बात हो गई है, उन्हे तो कल ही यहां पहुंच 
जाना चाहिये था। 
गौर उस मुए बाबू को भी आज ही आना था, तुम्हें पता तो था कि 
आज उत्सव है, किसी दूसरे को भेज देते, घोड़ा १हुंचाने के लिये। 
बस्सी : हां वह सन्तू तो उत्सव पर आता ही नहीं, उते भेज देते । 
२ लड़का ; रुरनू की बंसी के बगैर नाच का मजा अधूरा रह जाता है। 
रुक्‍्खी + भई ऐसी जात है तो जंसी मैं बजा देता हूं । 
चौधरी : हां हां लक्खी वजा लेगा | 
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बन्ली : लेकिन ठक्खी चाचा की जंसी पर तो गोणं नहीं नाचेगी । 
पुज्ञारी : बेटी घबरती क्यों है-भगवान शंकर की दया से बस अब्र आता 
ही होगा। 
१ छड॒का : लो वह सरजू आ गया ( दूर इशारा करता है, सब देखते हैं ) 
सब : सरजू, ओ सरजू , आ जाओ जल्दी से। 
सरजू : ( आकर ) आया, वह काठी रखदूं जग। 
गौरां : ( भागकर आती है ) यहीं रख दो न अभी, फिर संभाल लेना । 
सरज्‌ : बहुत नाराज दीखती हो । 
गोरा : और नहीं तो क्या, सारा उत्सव ब्रेमजा हो रा था। 
कहां है वो मुआ वाबू-मैं जुर/ उससे पूछ तो सही। ( बढती है ). 
सरजू: ( गेक कर ) वह उधर से ही डाक बंगले के अंदर चला गया । 
मैं उधर मैदान में घोड़ा खोलने चला गया था। 
गोरां : घोड़ा खोलने चला गया था ( हाथ पकड़ कर ) चल अब जल्दी से। 
सरजू : (बंसरी निकाल कर) चठो देवी जी, चले | हां भई, हो जाए गीत। 
[ रुखजू और गोरां को घेर कर सत्र नाचते गाते हैं ] 


बिरहन उसका देश न जाने 
न परदेसी का नांव 
विरह बले मोरे मन में साजन 
मन डोले तव गाऊं 
कौन लाया ख़बर तेरे आवन को 
याद आई घड़ी तेरे जाबन को 
लहर मारे हो-लहर मारे हो 
अबके जो आओ तो अंखियन में रख लूँ 
प्रीत कसौदी पे तुझकों परख हूं 
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ऊँचे ऊँचे पर्बत पे दीपक जलाऊंगी 

अपने कान्हा के गीतो को गारऊंगी 

४ कौन छाया खबर तेरे आवन की 
लहर मारे हो-लहर मारे ह्दो 


[सत्र नाच रहे हैं, साथ ही गा भी रहे हैं। डाक बंगले से 
कहाकार आता है, उसे देख लड॒कों में कुसपुसाइट होती है । ] 
चौधरी : आओ बात, हमारे देश के गीत भी सुनो ( सब गाते हैं, 

कलाकार देखता है ) 
छखमी 5 ( गाती है ) पिया पिया की मैं हो गईं पीली, लेग कहे इसेगरेय- 
जिन तन लागी न पीर क्या जाने, मोहे सताए वियोग-॥ 
जन तन क्या जान 
लूड॒का : पीछ पक्ियां ते घर आ सजना। 
तुझ् बिन असां विन चखसिव्नां ॥ 
छखमी : पीलू पक गये खाओ तो खाने न दूँ। 
» यहां आओ तो तुमको मैं जाने न दूं ॥ 
[गौरां कलाकार की तरफ्‌ आकर्षित होती है-सरज्‌ मस्त हो बंसरी 
बजाता है। गाते गाते छड़के लडकियां चक्कर ठगाते हैं। उधर 
गौरां भागकर कलाकार का हाथ पकड़ कर बीच में ले आती । 
और नाचती है। इसी नाच नाच में परदा आ जाता है।] 
/>» 
/ि ५3२. 6००४ 77९८४ ( 
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दूसरा अंक पहटा सीन 


[ कलाकार अपने आंगन में |295९] ( चित्र रखने का तख्ता ) ढगाये 
कन्वास पर कुछ पेंट कर रहा है, पहाड़ी की चोटी गोर से देख रहा है। 
गोरां हाथ में कोण लिये कलाकर के सामने आती है। कलाकार को 
देख कर मंदिर में चली जाती है । कछाकार इसे विध्न अनुभव करता है। 
गोरा फिर थोडी देर वाद मंदिर से बाहर आती हैं ] 
कलाकार : उं हूं, एक तरफ्‌ हो जाओ । ( वह पीछे हट जाती है, थोड़ी देर 
बाद कलाकार फिर गोरा की तरफ देखता है ) इधर आओ मेरे सामने । 
( गोरा रुक गईं ) मेरे सामने आओ । ( गौरां डरते डरते बढती है ) 
गौरां : में .. में तो तग्हारे...लिये ...दूध छाई थी। (पास आ जाती है ) 
कलाकार : बस यहीं खडी हो जाओ। 
गौरां : हमारी ठाखी गाय कल ब्याई थी, बापू ने कहा था जा बहुल 
दूध परदेसी को भी दे आ। 
कलाकार; ( अपने ध्यान में ) तुम कितनी सुंदर हो | 
[गौरां चुप है, कठाकार उसके पास आता है ] 
8९809 (०00 प्रंशी 000 ४३९, 007 ९भ ॥] (00 (९४ 
( ब्यूटी हू रिछ फोर यूज, कार अर्थ हू ड्यि) 
गौरां : (हिम्मत कर के ) तुप्त यह बहुठा दूध खाओगे ! इसका पनीर 
बढ़ा मजेदार होता है | ( दूध पेश करती है, कठाकार कश्रेरा अपने 
हाथ में लेता हैं मगर सरदी से द्वाथ ऐंठ गये हैं इस लिये कयोरा 
उसके हाथ से गिरने लगता है-गोरां कोश अपने द्वाथ में ले लेती 
हैं ) क्या हुआ ! 
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कलाकार : कुछ नहीं, सुबह से ब्रश पकड़े हुए हूँ, इसलिये थकान और 
सर्दी के मारे हाथ ऐंठ गये हैं |; 

गौरां : तमसे यहां की सर्दी नहीं सही जाती तो इस तरह बाहर क्यो 
निकलते हो, [ गौरां उसके हाथ दबाती है और मसलती है ] अब 
हुए कुछ गम ! 

कलाकार : ठ॒म कोन हो जो इस तरह मनुष्य और प्रकृति के दरम्यान 
आके खडी हो गई हो कि इंसान और कुदरत दोनों त॒म्हारें सामने 
झुके दिखाई देते हैं| ठुम कोन हो ! 

गौरां : मैं गोरा हूं । ह॒ 

कलाकार : गौर ! ह्विमाचल की बेदी ! पहाड़ों की आता | ग्रेय॑ 
कितना प्यारा नाम है ! 

४ मर झर्माती है, कलाकार दूध पीता है ] 

गौर : क्यों मीठा है न ! कम है तो मैं गुड्‌ ले आऊँ ! 

कलाकार : नहीं। 

गौरां : ( कस्बास की तरफ्‌ इशारा करके) तुम “इस कपडे, पर क्या 
बना रहे हो 

कलाकार : तुम्हारी तस्वीर | 

गौरां : मेरी तस्वीर क्यों ! 

कलाकार : मैं इस पहाड की महानता का चित्र बना रहा था और सोच 
रहा था कि इस सो्म॑य सुंदरता को किस रूप में चित्रित करूँ, तब 
तुम दूध का प्याला लिये मेरे और इस पहाड॒ के दस्ग्यान आ के 
खड़ी हो गई और मैंने पहचान लिया कि तुम इन पहाड़ों की 
आत्मा हो-सैन्दर्य और महानता की वही तस्वीर 

गौरां : लेकिन तुम्हें गु्ती हुई है, मैं तो सुंदर नहीं हूँ। 

कलाकार : कौन कहता है! 


िशिमनि किम समन डी जि कम कट मम कल अर 
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गौरां : सरज , यहां मुझे से कहीं ज्यादा सुंदर और लडकियां हैं, शायद तुमने 
अच्छी तरह नहीं देखा बाबू ! 

कलाकार : मैंने तो तुग्हें अच्छी तरह देखा है शायद उन्होंने नहीं देखा। 
उन्होंने तुम्हारा तिफ; बाहरी रूप देखा है गोरा ! तुम्हारी आत्मा कितनी 
सुन्दर है, यह जो दीनता, और विनम्रता तममें दिखाई देती है इसमें _ 
पहाड़ों की कितनी महानता रची हुईं है-इसे वह नहीं देखते। तुम _ 
मुझे सुत्रह की पहली किरण की तरह सुन्दर दिखाई देती हो, जो 
मोर के हुई अंधियारे में से फूट कर निकल आती हैं | तुम इन 
पहाड़ों की बेटी हो जो अपनी छाती का दूध नदियों की.अकछ में 
हजुरों लाखों_मील दूर बसने वाले प्यास इंसानों के घर पहुंचा देते हैं, लाखों मील दूर बसने वाले प्यासे इंसानों के घर पहुं 
तुम इन पहाड़ो की आत्मा हो गौर ! तम्र ही तो वह हो _जो दमारे 
शहरों में नहीं मिल्त्री और जिसकी वहां जुरुरत है। 

सरज्‌ : ( आकर ) बाबूजी तुम्हारी चाय तैयार हो गईं | 

कलाकार : ( चौंककर ) हैं ...अच्छा, यहीं ले आओ ...हां गौरां के ल्ये 
भी लाना। 

गौरां ; नहीं, नहीं मैं... 

कलाकार : नहीं क्या, पियो न एक प्याला | 

सरजू : भरी पी के तो देख, क्या लपट आती है उसमेंसे, वाबू शहर से 
छाया है। 

कलाकार : जाओ नाओ, जल्दी से ले आओ। 

सरजू : ( खुश खुश ) बहुत अच्छा | ( अन्दर चला जाता है ) 


[ तभी पीछे से बंसी की ध्वनि सुनाई देती है ] 


कलाकार : ( आकर्षित होकर ) कहां से आ रही है यह आवाज ! 
गौरां : उस सामने वाले टीकरी पर बंसी होगा, वकरियां चणता हुआ। 
कलाकार : वन्सी ! 
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गौर + हं, खामस्वाह बजाता फिरता है, सरजू मैसी बजांनी तो आती 
नहीं, लेकिन दिन भर सर खाता रहता है। 
. क्षछाकार : | हैरत से ) सरज्‌ , बहुत अच्छी बंसरी बजाता है क्या! 
गौर और नहीं तो, उस दिन सुनी नहीं थी उत्तव में! 
कलाकार भई उस दिन तो मैंने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा, 
सिवाय तुम्हारे । 
शौर : नहीं सुनी इसील्यि तो, कभी सुनो तो होश ठिकाने आ जाय॑, 
(रुस्नू चाय लेकर आता है ) इसील्यि तो मैं सिर्फ इसी की बंसी पर 
नाचती हूं। 
कलाकार : अच्छा, ररजू के कमाल का तो हमें पता ही न था। ( सरजु 
से ) कमी हमेंभी सुनाओ भई | 
सरजू : जत्र तुम कहो बाबू , सुना दूंगा। 
कलाकार जबे क्या आज ही सही, अभी चाय पीकर उस बड़े झरने पर 
४... चहेंगे, वहां मैं गौरां की एक तस्वीर बनाऊंगा, झरनों की रानी 
के नाम से, ठुम बंसी बजाना | 
सरजू : और गौर नाचेगी ! 
कलाकार: हां हां गौर नाचेगी क्‍यों नहीं, झरनों की लहरें भी तो रुदा 
नाचती रहतो हैं । 
सरजू : तब तो ठुम बहुत अच्छे हो बरावू, मैं जरुर बंसी बजाऊंगा, दुग्हारे 
प्रताप से मान जाए तो और बात है, मेरे कह्टे से तो उत्सव के 
बगैर मानती ही नहीं । 
कलाकार : नहीं नहीं, मानेगी क्यों नहीं, मैं तस्वीर ही नाचती हुईं को 
बनाऊंगा । ठुम जाओ सर अंदर से मेरा नीला वकस उठा छाओ। 
हु [रुसजू जाता है ] 
गौर नह तस्वीर क्या बनाओगे, अभी तक तो यह दिखाई ही नहीं 
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कलाकार : मेंने कब्र इन्कार किया है, लो पहले तस्वीर ही देख लो... लो । 
( गोरां तस्वीर देखने आती हे, देखने के वाद ) क्यों अच्छी हे न! 

गौरां : बहुत अच्छी है, क्या में सचमुच ऐसी हूं ! 

कलाकार : नहीं, इससे कहीं ज्यादा सुन्दर, इतनी कि में तुम्हारी सारी 
सुन्दरता को इसमें समो नहीं सका, में तो सिफ बाहर की सुन्दरता 
दिखा सकता हू, काश मुझे विधाता के हाथी का वह ब्रश मिल सकता 
जिससे उसने तुम्हें बनाया था, तो एक बार में उस से भी टक्कर 
ले लेता, लकिन मेरे ब्रश मुद्दा बालो के हैँ और मेरी निगाहों का दामन 
बहुत छोटा हूं जिप्तमे तुम्धार साय हुस्न नहां समों सका। 

गौरां ; झरनों की रानी कैसी बनाओगे ! 

कलाकार : वस झरनों की तरह नाचती ओर गाती हुई जो किसी ना 
माठम मुकाम की तरफ्‌ चढं। जा रही हो | 

गोरा ; मगर में तो कहा नहीं जा सकती, मठा यहां से कहां जा सकती हूं ! 

कलाकार : वहां, जहां यह झरने जाते हैं, इन पहाड़ों से बाहर जो संतर 
बसता हैं, वहां तुम भी जा सकता हो। 

गोरा ; मगर वहां जाकर क्‍या करुगा ! 

कलाकार ; वह तुम्हारी जृरूरत हूं गो | 

गोरा क्‍या जरुरत हूं 

कलाकार : जस तरह वहां के इंसान को जिंदा रहने के लिये तुम्हारे यह 
की नदियों के पानी की जरूरत हैं उसी तरह... ... 

सरजू ; ( वक्स लेकर आता हे ) यह लो वाबू अपना नीला बक्स | 

कलाकार : अरे अंदर ही रखे इसे, इसमें स गोरा के लिये कपड़े निकालने हैं। 

गोरा : ( घबरा कर हृस्‍्त से ) क्यों कपड़े तो मेंने यह पहन रखे हैं न! 

कलाकार : नहीं इस तस्वीर के लिये तुम्हें नए. कपडे पहनने होंगे और 
जुवर भी। 
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ौरं : तो मैं अपने घर से नया पर पहन आती हूं, इंसली नागउउगउगउइ्इूछूकल कंठी 
भी े आऊ क्या ! ( गौरां अपनी झोपडी में जाने लगती है ) 
कलाकार : नहीं नहीं, मैं देता हूं तुम्हें, जग यही ठहरो। 
[ सरनू और कलाकार अंदर जाते हैं, गोरं तस्वीरके 
तख्ते को हाथ लगा कर चित्र देखती है। तख्ते का 
समतऊ बिगड़ता है, वह गिरने लगता है, गौरां 
घबराती है। कराकार रेशमी कपडे, लेकर आता है।] 
कलाकार $ कोई बात नहीं। लो ठुम यह जाकर पहन आओ, मैं इन्हें 
ठीक कर लेता हूं। ( गोरा जाती है) सरजू | जरा मेरा वह सफ्री 
पैला लाना, उसमें साथ ले जाने वाली चीजें डाल लें। 
[ रुस्नू यैला लेकर आता है, कलाकार एक एक चीज डालता है। ] 
तुम अपनी बंसरी जरूर साथ ले लेना। 
सरजू : हां वह मैंने पहले ही रह ली है। ( बंतरी निकाल कर दिलाता है ) 
[ गैर आती है रेशमी कपड़े पहने, छमठम करती, उसने अजीब ढंग 
से कपड़े पहन रखे हैं। गले के गहने कोई कहीं, कोई कहीं पहने हुए हैं। 
उसके हाथ में एक परों वाली जूती है जिसे वह नहीं समझ रही है।] 
गौरां ; ( जूती दिखाकर ) यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आता, यह पर 
क्या यहां लगाने हैं। 
[ जूती को कभी कंधे से, कभी सर पर लगाती है ) 
कछाकार : तो गोया बाकी सत्र चीजूं तुमने ठीक तरह से पहनो हैं 
शौर्रे: क्यों ! नहीं पहनी हैं क्या ! यह थोती क्या सर में बांधते हैं! 
और यह पटका, और यह कानों के झुमके, तुम समझते हो जैसे हमें 
. कुछ पत्ता ही नहीं, तिफ यह चौज है जिसकी मुझे समझ ही नहीं 
आती कि क्या है ! क्र 





2२५० 


कछाकार 
कलाकार : यह जूती है। 
गौरां : जती ! इसको तो पर ढगे हुए हैं। ( जूती फेंक देती है, सरजू जूती 
उठा लेता हैं ) 
कलाकार : हां झरनों की रानी परों वाली जूती पहन कर उड़ती हैं। 
गौरां : अच्छा ( सरज्‌ से ) देखा किस तरह बनती है झरनों की यानी ! 
गौरां सरज्‌ से जृती लेकर पहनने की कोशिश 
करती है और जमीन पर बैठ जाती है 
कलाकार : ओरे रे रे रे यह क्या कर रही हो, सब्र चोपट हो जायगा, 
में वहां चल कर ठीक कर दूंगा। 
गौरां : ( कलाकार से ) क्यों केसी लगती हूं ! 
कलाकार : बहुत अच्छी। अब चलो | सरजू , वह बैग और अन्दर जो 
नया कन्वास रखा है उठा लाओ। 
[ गौर और कलाकार जाते हैं, सरबू अंदर जाता है। पुजारोजी आते हैं।] 
पृजञारी : कहां जा रही हो बेटी | आज शाम की पूजा के फूल नहीं लाने क्या ! 
गौर : में तो वाबू से तस्वीर बनवाने झरने पर जा रही हूं। 
पजारी : ठग्हारा बापू कहां है ! 
गौरां : दोक पर गया हुआ है, शाम तक आ जायगा। ( जाने लगती है) 
कलाकार : ( आकर और पुजारीजी को देख कर ) नमस्ते ! 
पजारी : नमस्ते ( कछाकार चल जाता है, रुख को आते देखकर ) 
सत्र क्या है संरजू ! 
सरज : पुजारी जी ! बाबू गौरां की तस्वीर बनाएगा, उसी का सामान है। 
उसने फूलों की रानी बड़ी अच्छी बनाई है, वापिस आकर आपको 
दिश्वाऊंगा। 
पुजारी : रू ! तुम्हारा बाबू कुछ ठीक नहीं दिखाई देता, मुझे उसके 
यह लक्षण कुछ पसंद नहीं। 
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सरज : अरे नहीं पुजारी जी, वह बहुत अच्छा बाबू है, आपको पता है 
“आज मैं झरने पर बसी बजाऊंगा और गौरां नाचेगी, वह आज बहुत 
खुश है | अच्छा, वह आगे चले गए हैं, वापिस आकर आपको वह 
तस्वीर जुरुर दिखाऊंगा । 
[सरजू भी चला जाता है ] 
ज्ञारी : अच्छा शंकर भगवान दया करेंगे | अच्छा तो फिर कूड मैं ही 
तोड लाऊं । ( जाता हैं ) 
[ लडकियां हंसती हुई अन्दर आती हैं ] 
१ लड़की : पुजारीनी अभी तक नहीं आए ! 
२ लड़की : अभी तो इतना दिन ब्राकी है, अभी से काहे को आ जाएं । 
३ लड़की : मगर रोजू तो वह जब्र धूप अभी उस टीकरी पर होती है-तत्र 
ही आ जाते हैं । * 
१ लड़की : और उन्हें काम भी क्या है, कोई गैयां तो चरानी नहीं। 
२ लड़की : वाह काम क्यों नहीं, उनकी ओंपड़ी में जाके देख इतने बड़े 
बड़े पुस्तक रखे हुए हैं उनके यहां, और खुद भी लिखते रहते हैं । 
३ लड़की : अच्छा, तो व्‌ उनकी झोपड़ी में भी गईं थी ! 
२ लड़की : हां, क्यों इसमें क्या हे ! 
३ लड़की : कुछ नहीं, हां मगर अब बंसी वेचारा गया काम से | 
२ लड़की : कल्मुंही, जले मुंह से अच्छी बात तो किया कर । 
१-३ छड़की : अरे चिद गई रे, चिंद्‌ गई रे। 
१ लड़की : अरी यहीं रात काटनी हे क्या ! धर में खाना वाना नहीं बनाना ! 
२ छड़की : मगर तुझे इतनी जल्दी क्या है। द्वीए तो ढोक पर गया हुआ 
है, घर में कोन है ! 
१ लड़की : पर में वह है जो बडा होकर तेरी वेटी से व्याह करेगा। 
समझी, चल अब भगवान पर जल चदाएं 
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२ लड़की : ( पहाडी की तरफ्‌ देख कर ) अरे पुजारी जी तो वह आ रहे 
हैं, फूल तोड कर। 
३ लड़की : फूल तोडकर ! गोरा ने नहीं लाए आज ! 
१ लड़की : अरी गौरां अब कहां | उसे उस परदेसी बाबू से फुरसत मिले 
तोन। 
३ लड़की ; फिर सरजू का आजकल क्या हाल है ! 
१ लड़की : विचार ! 
२ लड़की : जरा ठहरो तो, अत्र तो पुजारीजी भी आ रहे हैं-प्रसाद लेकर 
चलेंगे। 
१ लड़की : हां इसंल्ये तो तुम्हें छोडे जा रहे हैं, पुदारीजी का इंतजार 
करने के लिये। 
[ हंसती हुईं सत्र भागती हैं, सामने से चौधरी, लक्खी वगुरा आते हैं | 
चोधरी : क्या बात है भईं छोरियो ! इतना क्यों हंस रही हो ! 
लक्खी ४ आज गीत बीत कुछ नहीं गाने क्या ! 
लड़किया : ( गाते गाते जाती हैं ) 
चन मेरा चढ़या ऐ चीढ़ां दे ओहले 
चीढ पटाओ मेरा चन मुहों बोले 
[ पीछे से पुजारीजी फूल लेकर आते हैं ] 
चोधरी ः पाय॑ ढागें पुजारीजी ! 
पुजारी : जय हो चौधरी ! ( मंदिर में चला जाता है ) 
घोधरी : ( चिल्म का कश लगाकर ) आज बाबू नहीं दीखा, बंगले में 
नहीं है क्या! ( आवाज देता है ) सरजू ! ओ सरजू !! 
लक्खी : अरे भई वहां तो नहीं दौखते, कहीं सेर सपाटे को गये होगें, लो 
“ वह विशना आ गया। ( विशना आता है ) 
चौधरी : होइ आए दोक पर, वैठो, देना भई चिल्म इनको... ... 
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विशता + हां मई, वहुत थक गया हूं, अब तो चाय का हा प्याला 
मिल जाय तो बात बने | ( गौरां को आवाज देता ६ ) गोरं...... 
ओ गौर ! 

चौधरी : कहां गए सत्र छोग, इधर सरजू भी नहीं, उधर गोरा भी आवाज 
नहीं देती | 

विशना : सो रही होगी, वस सोने के सिवाय और उसे कोई काम थोड़े 
ही है, ढहरो मैं जगाता हूं । ( शोंपडी के अंदर से ) गौर! ओ 
गोरा !! ( बाहर आकर ) अंदर तो नहीं है, कहां गई ! 

पुजारी : ( मंदिर से वाहर आकर ) गौरां तो बाबू के साथ गई हुई है। 

विशना + वाबू के साथ । क्यों ! 

पुजारी : वह उसे पता नहीं कहां छे गया है। 

विशना : मगर क्यों ! 

चौधरी : भई इधर उधर के पहादु और चश्में दिखाने गईं होगी। 
ससजू भी तो गया हुआ है। 

पुजारी : नहीं सरजू पीछे गया था, वह पहले अकेली गोरां को साथ लेकर 
गया है। 

चोधरी : तो ऐसी कोन सी बात है पुजारी जी जो इतने धब्रराये हुए हो, 
अपने यहां लडकियों को अकेली किठीके साथ जाने पर कैद तो 
नहीं ! 

पुज्ञारी ; अपने यहां तो नहीं है, मगर तुम नहीं जानते चोधरी इन शहर- 
वालों को, इनके मामले में कृद ही रखनी चाहिये | 

चौधरी : क्यों ! 

पुजारी ; यह बडे खतरनाक होते हैं। 

चौधरी : तो हमारी लड़कियां भी क्या तुम्हारे शहर की लडकियां हैं जिनके 





बारे में ठुम सुनाया करते हो कि उन्हें परदों में बंद करके छुपाये. 


छुपाये फिरते हैं। हमारी लड़कियां तो शेरों ओर भालओं से भी नहीं 
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डरती ओर अकेली जंगलों में घूमती फिरती हैं, फिर वेचारे इस 
शहरी से क्या डरेंगी! 
[ सत्र हंसते हैं ] 
पुजारी : तुम लोग हंसते हो, क्यों कि तुम शहर के मर्दों को नहीं जानते, 
कितने ढच्चे होते हैं। 
विशना : डच्चे होंगे तो अपना ही कुछ त्िगाडेंगे | तुम्हें पता नहीं अभी 
दो चार साल ही की तो बात है, क्यों चोधरी, वह सुनी थो न, 
तराल के पहाड वाली बात ! 
चोधरी : हां, हैं, वह जो एक लडकी ने दो शहरियों को पहाड़ से फेंक 
दिया था ! 
१ लड़का : हां, हां, वह-उन्होंने लडकी को अक्रेी समझ कर जग छेडा, 
बस सीधे दूसरे लोक पहुंच गए। 
लक्खी ; इस पहाड॒ की वरेटियों को छेडना कोई मजाक नहीं है पुजारी जी ! 
मगर तुम यह छेडने छिड़ाने वाली बात क्या जानों, तुम अपने मजन 
गाओ भगवान शंकर के, वह खुद ही सत्रकी आवरू रखते हूँ। 
पुजारी : मगर मेरी वात भी सुनोगे या नहीं ! 
चौधरी : हैँ।, हैं, क्यों नहीं सुनेगे-सनाओ सुनाओ। 
पुजारी : वह कोई कच्चा शहरी होगा जिसने इस तरह लड़की को छेड़ा 
होगा, मगर जो चालक होते हूं ...... 
२ लड़का ; हो, हो, वह चाटाक ओर पक्के शहरी क्या करते 
पुजारी : वह मुहब्बत के जाल ब्रिछाते है। 
चोधरी : हां, मुहब्बत की बात करते हो पुजारी जी | वहां हम वे बस हैं। 
वहां कोई क्या कर सकता हैं, क्यों बिशने ? 
विशना < वहां हमार क्या वस हैं। जत्र भगवान दोनों के दिलों में प्यार डाल 
देते हैँ तो हम ग्ेकनेवाले भला कोन होते हैं | हां अगर जृबरदस्ती 
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करने की बांत कहो तो तुम जानते हो पुजारी जी | हम इन पत्थर 
की चद्दनों के बने हुए हैं-पहाड दूट जाएगा लेकिन उसकी चोटी 
का सर नीचा नहीं किया जा सकता। 
; यहीं तो तुम जैसे भोले लोग उनसे मात खा जाते हैं । अच्छा 
इसकी तुर्हें क्या खबर है कि ऐसे आदमी का प्यार सच्चा है! 
छक्खी : वाह ! प्यार कभी कैसे झूठा हो सकता है...... और फिर अगर 
किसी को शक हो तो हम लड़के का इम्तहान नहीं ले लेते ! हम 
उसे कडे से कड्डा कोई जान जोखम का काम दे देते हैं, अगर कर 
हे तो उसका प्यार सच्चा, और झा हो तो' भगवान शंकर उसका 
काम पूरा नहीं होने देते, अपनी मौत खुद मर जाता है 

पुजारी ; अच्छा, शंकर भगवान तु््हीं भली करोगे 

लक्खी : ठग्हें तो खामख्वाइ चिंता हो रही है पुजारी जी ! अब्र आखिर 
बह हमार महमात है, उसकी हर तरह से दिलजोई करना हमाय 
फूज्‌ है। क्यों भई ! 

५, विशना $ हां भई, अतिथि भगवान का रूप होता है। 
१छड॒का ४ लो वह सरजू आ गया। 
[रत उधर देखते हैं। सरजू एक हाथ में 7852] ( तस्वीर का तख्ता ) 
और एक हाथ में गौरां के कपड़े लिये आता है]... 

विशना अरे यह क्या है तेरे हाथ में ! 

सरजू : गोरा के कपडे, | 

विशना ; ( घबरा कर ) गौरां के कपड़े | गौरां कहां है ! 


सरजू ; वह आ रही है। 
[ गौर रेशमी कपडे पहने परदेसों के साथ आती है ] 
गौरां ; बापू तुम आ गए ! (६) 
ऊ मल + यह क्या बनी हुईं हो गौरां ! )ै ( 
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शोरां : झरनों की रानी, देखो तो बापू मेरी कैसी अच्छी तस्वीर बनाई 
है बात्र ने । 

कलाकार : ( कन्वास दिखा कर ) देखिए कितना अच्छा कन्वास पेंट 
किया है| 

[ सत्र 07078 (चित्र ) देखते हैं ] 

लबखी : ( गोरां से ) सचमुच रानी दीखती हो ब्रेटी, मैसे परियों की रानी 
[ जमीन से मिट्टी उठा कर गोरा के सर पर लगाता है. ] 

गौरां : यह क्या चाचा ! 

लक्खी : तुम्दें नजर न लग जाय किसीकी- वाह बाबू | 

सब : बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है-क्या कहने | 

चोधरी : भई तुम छोगों के पास गुण है गुण। 

कलाकार : यह तो आपकी नवाजिश है | ( जाने लगता हैं ) 

चौधरी : बेटो वावू , जग दो घड़ी हमारे पास भी बैठो, कुछ अपने देश 
को बातें ही सुनाओ। 

कलाकार : अभी हाजिर हुआ (ढाक बंगले की तरफ्‌ जाता है ) 

गौरां : तग्हारे लिये चाय बनाऊँ बापू 

लक्द्ली ; हां, हां, वह तो पहले ही मांग रहा था। 

विशता $ अरी सत्र पियेंगे, जा जल्दी से बना। 

[ कलाकार आता है और चोधरी, लव्खी, विशना सब मंदिर 
में जाते हैं। स्टेज पर गोरां और सरजू रह जाते हैं 

गौरां : कितना मजा आया ! 

सरजू : (उसका हाथ पकड़ कर) ओर मैंने वंसरी कितनी सुरौली वजाई थी! 

गौरां : (हाथ छुड्डाकर ) हो, कितने जोर से पकड़ते हो, तुम्हें तो हाथ | 
लगाना भी नहीं आता । देखा वाबू किक्त नजाकत से हाथ लगाता है। 
[ रुस्जू को बुरा लगता है। अपने हाथ की हथेली पर जोर से बंसरी 
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मार कर डाक बंगले के अंदर चला जाता है। गौरां को कुछ भी भह- 
साम्ष नहीं होता । वह चाय बनाने अपनी झोंपडी में चली जाती है । 
[सब्र मंदिर से बाहर आते हैं ] 

छकखी : अच्छा तो ठु्हारे देश में आदमियों ने बहुत तग्वकी कर ली है! 

कलाकार + इतनी कि तुम उसका तस्व्बर भी नहीं कर सबते । 

लक्खी : अच्छा जी ! 

कलाकार : हां, उसके मुकाबले पर तो तुम होग अभी पत्थर और धातु 
के जमाने में रहते हो, जहां इंसान पेदा हुआ, जवान हुआ, गाय 
मेढें चराई और मर गया। 

लक्खी :; यह तो टीक है। 

बंसी : तो 2 बाबू 

कलाकार : मर तो 







श॒द्र- वहां आदमी पैदा होकर मरता नहीं ! 

८ भी जाता है लेकिन जब्रतक जीता हैं जिंदगी से | 
होकर जीता है, वहां वह समन्दर वी लहरों और 
आसंमान की हवाओं पर चल सकता है। उसने बादलों से ब्रिजली 
दीन कर अपनी रातों को रौशन कर टिया है और हवा की लहरों को 
बस में करके अपनी फिजाओं में संगीत बखेर दिया है। वहां वह 
तस्वीरों को चलाता है और मशीनों से आदमियों का काम लेता है। 
बह कामयाबी ढी एक से एक ऊंची चोटी फतह करता चला जा रहा 
है । चोटियों के साथ ऊपर देखता है और एक दिन उन सितारों को 
फूतह करने की ख्वाहिश भी रखता है, और अगर उन छिताएों से 
आगे जह्यान और भी है तो उसको भी । टैगोर ने कद्दा था :-- 


[रैंप र०ण१ १क 0, 80पी.7076- 


7. 5] पी 099 धा० ऋर जयंत 2) 008 ४३. 


पे 00९ ज्रण]0 ह0॥ 705 ९॥0]685 ए00९$ 
(आई बुड आस्क फरार ट्टिल मोर, इफ्‌ आई हैड दी स्काईं विथ 
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आल दी स्टास एण्ड दी वढ्ड विथ इट्स एण्डलेव र्विजु ) 
चौधरी : ( हैरत से ) क्या कहा तुमने ! ( गौर चाय लेकर आती है और 
बांटती हैं ) 
कलाकार : टेगोर हमारे देश का एक बहुत बडा कबि हुआ है, जिस तरह... 
तुम यह गीत गाते हो वह भी इसी तरह गीत लिखा करता था। उसीने 
यह लिखा था कि अगर मुझे आत्तमान अपने तमाम सितारों के साथ 
मिल जाय ओर सत्र खज़ानों से भर पूर सारी धरती भी दे दी जाय 
तब्र भी में मुतम्इन नहीं होऊंगा, फिर भी में और ज्यादा मांगूगा, 
( यहाँ गांशं कलाकार को चाय देती है ) और, ओर 
लक्षखा ; वाह | 
कलाकार : हां, वहां का इंसान खुशी की इन्तहा चाहता है, वह आजादी 
की चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है । 
पुजारी : लेकिन शायद उसी गीत में तो टैगोर ने यह भी कहा था : 
रथ , अगर में लिफे उसे पा सक, जो मेरा सच्चा प्यार हे, 
+ | तो इस विशाल धरती का छोटा सा कोना भी मेरे लिये 
। काफ़ी हू। ? 
' क्यों ! इस हिसाव से यहां के इंसान के मुत्ताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल 
, है, जिसके पास सच्चे ओर मायूम प्यार का वेव्द्य खजाना मोजद 
हूं। उसी टेगोर ने यह भी कहा था ;-- 
खुशी शवनम के कृतरे की तरह नाजुक ओर अस्थायी 
चस्तु है, जो अपनी हंसी मे ही टूट जाती है लेकिन गम 
शक्ति है और अमरता | इसलिये अपनी आखों में एक 
|| ग्रमगीन प्यार को जगा ओ।” 
कलाकार : तो आपने टेगोर को पढ़ा है ! 


4 
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पुज्ञारी : हं, शायद ठुमसे ज्यादा अच्छी तरह । 
कलाकार : कहां ! 
पुजारी : तुग्हारे शहरों में । 
कलाकार : वहां क्या करते थे ! 
पुजारी कालेज में फिलोसफी का प्रोफेसर या । 
कछाकार ; इसील्यि उल्टी सीधी बातें करते हैं, शायद फिलोसफी ने 
आपको चीजों का गलत रुख देखना सिखा दिया है, इसीलिये आप 
टैगोर की लाइनों से पजुमु्दंगी और 7९5आं॥5॥7 ( पेविमिज्म ) 
ढूंढ रहे हैं, जत्र कि इन्सान इन्हीं जजवाती वंधनों और वहमों से 
आजाद होने की कोशिश कर रहा है। फिलोसफ्र साहब | एक छोटे 
हे कोने में बंद हो जानेका नाम आजादी नहीं है वर्क आजादी का 
मतलब वह है जो 908/25/८४7९ ( शेक्सपिअर ) ने लिखा या- 
[ णाएश 48५९ ॥0007 
जाप ३७ |श्रहुश ६ (0भांश 98 णां)0 
7(॥9/ 35 82: 2 738 छ00 
[ आई मर हैव टिवि्टी विधआल ऐश लारजर ए चार्टर ऐज विन्ड ] 
यानी मुझे आजादी चाहिये, वह वे रोकटोक आजादी जो हवाओं | । 
को हासिल है। मगर इन पहाड़ों की कन्दराओं में बैठकर आप उस / / 
आजादी का तसब्बर ही कैसे कर सकते हैं ! 
पुजारी ; ठीक है, आजादी यहां कहां, आजादी तो तुम्हारे शहरों में है न, 
जहां इन्सान ने गर कुदरती हकूमतें कायम कर रखी हैं। जहां अपनी 
मर्जी से कुछ कहने का हक्‌ भी किसीको हासिल नहीं, जहां आजादी 
राय मांगने वालों को जेलें में दूंस दिया जाता है-जहां तुमने इन्सान 
के लिये जेलें और फांसियां तैव्यार कर रखी हैं । वहां आजादी है और 
"बेह्ां आजादी कह्वं-जहां जानवर भी कमरे में बंद नहीं किये जाते, 
' हां के पशु पक्षी आजाद हैं, जहां प्रकृति आजाद है, जहां इंसान का 
प्यार आजाद है। कहे तुम्हारी दुनियां में यह आजादी है ! तुम उसी 
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सम्य संसार से आये हो जहां प्यार की तालीम देने पर ईंश को फांती 
के तख्ते पर लटका दिया गया था, जहां सुकुगत को जुहर विलछा 
दिया गया, हसन और हुसेन को प्यासा मार दिया गया, महात्मा 
गांधो को गोलियों से हलाक कर दिया गया। 

कलाकार ; ( सन्नाटा तोइते हुए ) आप इक्के दुक्के वाक॒यात से मुल्कों 
और कोमों का (478८८ ९४ ]७०६९ ( केरेक्टर जज ) कर रहे हैं 
प्रोफेसर साइब ! वह नहीं देखते कि मजमुई तोर पर दुनियां ने कितनी 
तरक्की कर छी है ! 

पुजारी : हां मजमुई तोर पर क्यों तरक्की नहीं करली, इसीज्यि तो हर 
ब्रीस वस्स के वाद तुम्हारी दुनियां में जंग की तोपें अम्न की सलामी 
उतारती हैं । जिनके शोढों में ठाखों ओरतों के सुहाग और करेड़ों 
बच्चों के मां बाप जल जाते हैं । इसीलिये तो भगवान की दी हुई 
धरती के टुकड़े टुकड़े, कर के अलग अलग मुल्क बनाते हो और 
इंसान को एक टुकड़े से दुसरे टुकड़े में जाने के लिये परमिट लेने 
पड़ते हैं । इसोलिये शायद आज इस धरती के और टुकड़े कर रहे 
हो ओर फिर सदियों से रहने वालों को तल्वारों की धार पर चला कर 
दूसरे देशों में [२९(७६९९, ( सिफ्यूजी ), शरणार्थी और महाजरीन 
बनाकर पटक देते हो। तुमने मजमुई तरक्की क्यों नहीं कर छी, इसी- 
ट्ये तुग्हारे यहां आज सिफू दस आदमी पेट भर कर खाते हैं और 
हजूरों भूखे, पेट पर पत्थर ब्रांथकर, कुत्तों की तरह गलियों और 
सड़कों पर सो जाते हैं । 

कलाकार : यह तो कोई दलोल न हुईं पुजारी जी ! चूंकि वहां यह होता 

है इसलिये तमाम इंसान भाग कर इन पहाड़ों पर आ जाएं और 

फिर पत्थर के जमाने के जाहिलों की तरह एक दूसरे से दूर दूर रह कर 

जिंदगी वसर करना झुरूं कर दें। आप देखते नहीं वहां इंसान ने 

बढ़े बडे शहर बनाये हैं ओर यह बडे बड़े शहर ही इस वात की 
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* तिशानी हैं कि वहां ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एक दूसरे के साथ रह 
सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो सकते हैं । 


। पुजारी : और यहीं ठुम गृलती पर हो, शायद तुम यह नहीं जानते कि 


शहर जितना बड़ा होता जाता हैं इंसान उसी कदर इंसानियत से दूर 
होता जाता है, यहाँ तक कि शहर इतने बड़े हो गये हैं कि दुल दर्द 
में शरीक होना तो क्या आज एक हमसाया भी वहां दूसरे इमसाये को 
नहीं पहिचानता । वहां सब परदेसी हैं । वहां इंसान एक बहुत बडी 
मशीन का एक अदना-सा पुर्जा वन कर रह गया है जिसके निजीपन 
की, गिसकी जात या [74ए 409 (इन्ड्विजूएलिटी) की कोई 
हैसियत नहीं रह गईं है। जो अपनी मर्जी से न रो सकता हैनगा 
सकता है । वहां इंसान एक ऐसे शेतानी चक्कर में फंस गया है कि उसे 
अपनी भावना या जाती जजब्ात के मुत्ताल्लिक्‌ एक क्षण भर भी सोचने 
की फुरसत नहीं दी जाती । एक तेजी से चलते हुए मशीत के पुरे 
की तरह वह एक पल भर के लिये भी अपनी मर्जी से नहीं रूक 
सकता | तुम्हारे शहरों की सम्यता ने इंसाएियत और इंसान की 
जात का बिकार [सिपा0आ४ ('झूमैनिटी ) और म्ए्/था 
पातणंतप ( द्यूमन इन विजुअल ) की 0|8779 (डिगनिटी) 
छीन ली है । (० ५ 

कलाकार : तो गोया आप इंसान की तेजी के सबसे बड़े निशान शहरों 
की सम्यता पर हमला कर रहे हैं ! आप इंसान को वापस जंगलों में 
भेजकर उसे जंगली बनाना चाहते हैं ! 

पुजारी : क्या जंगलों में रहने वाला सिर्फ जगली ही वन सकता है! 

कलाकार : तो और क्या बनेगा ! 

पुजारी : लेकिन शायद तुम भूल गये कि हमारे भारतवर्ष की .पुरानी 
सम्यता शहर की सम्यता नहीं थी। हमारे बड़े से बड़े फिल्येसफ्र, 
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कलाकार : बड़े खूबमूरत अलकाजु हैं फिलोसफ्र साहब ! लेकिन इनमें 
लिपयी हुईं है वही ]340०॥ (0 ॥4ए८ ( बैक टू नेचर ) वाली 
पिटी हुईं [॥609 ( ध्योरी ) यह [28०४/॥ ( एस्क्रेपिज्म ) 
ओर फूरर की बातें हैं । और जाहिर है कि आप जो जिन्दगी की 
जद्दोजहद से भागकर यहां एक मुर्दा सी शांति की तदाश में 
आए. हैं तो आप यही बातें करेंगे | चलो अगर वहस के लिये 
यह मान भी लें कि वहां आज आम आदमी को तकलीफ हैं, 
तो उसका मतझत्र यह तो नहीं हो जाता कि आप मैदान छोड़कर 
भाग जाएं, बल्कि सही इंसान का फर्ज है कि उन बुराईयों के 
खिलाफू डे, उन कमजोरियों का मुकाबला करे और आगे बढ़े | 
क्या आपकी गीता में यही नहीं कहा गया कि आदमी अपने कर्तव्य 
के ट्ये लड़ता रहे, अपने फु्ज के लिये जान भी दे दे । आपके 
कृष्ण ने मेंदान से भागना तो नहीं सिखाया । और आप जो हर 
बीस वरस्स के वाद आने वाली जंग का भिक्र करते हैं तो उससे 
भी यही सात्रित होता है कि इंसान शेतानी ताक॒तों के खिलाफ 
अभी तक लड॒ रहा है, उसने अमी तक ह्वार नहीं मानी, चुनांचे 
जब तक वह मायूस होकर हृथियार नहीं डाल देता तब्र तक उसकी 
तरक्‍क्की की उम्मीद जलती हुईं शा की तरह गैशन है और रहेगी। 
और यह्दी ब्रात सात्रित करती है कि वह तरवकी कर रहा है, वह 
अपन मंजिल की तरफ्‌ व रहा है 

गौरां : बापू अंधेरा हो रहा है, गाय नहीं दोहेगे क्या ! 

विशना : व्‌ ही दोह ले न । 

गौर: ( रुठे अन्दाज से ) मुझे रोटी काहे को पकानी है। 

विशना : देखा इस लड॒कों को, व्स रूठ गई इतने में, अरे भई आता हूं। 

[सब्र उठते हैं-गौरां मुतकराती झोंपडी में चली जाती है।] 
चौधरी : अच्छा बाबू अब्र हम भी चलें। 
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.छषखो : धर पर चौधरानी डण्डा लिये खडी होगी। 








पुज्ञारी ४ ( मंदिर की सीदियों से ) तुम कुछ भी कहो वाबू, मगर मैं तो 
यह जानता हूं कि इंसान अपने विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 
तुम समझते हो कि तुम्हारी साइन ने जुरें का राज मादूम करके 
कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, लेकिन में समझता हूं कि इंतान 
मे अपने सर्वनाश का राज मालूम कर ल्या है और एक दिन इसी 
एटम से तुम्हारी सारी तहजीत्र खुदकुशी कर लेगी। 

कलाकार : फिलेसफ्र साहन्र | यह एट्म अगर हमारे दुश्मनों का सर्वनाश 
कर देगा तो हमारे राकटों को भी वह ताकृत अता करेगा कि इन्सान 
आसानी से तुम्हारे इस सारे तार मण्डल की सेर करता फिरे, उस 
बक्त चांद और सितारे भी उसके कदमों में होंगे। 

पुजारी और यही तुग्हारी भूल है। इन्सान जत्र भी अपनी हृद से आगे 
बदने लगता है तो इस विशाल प्रकृति की वह अनदेखी महाशक्ति उसकी 
मूर॑ता पर हंसती हैं और तब इन्सान अपने दी हाथों अपना सर्वनाश 
कर छेता है। महाभारत के वक्त से यही रीति चलो आईं है। 

कलाकार ; आप हद से आगे बदने की वात कहते हैं लेकिन मैं समझता 
हूं कि इन्सान की तखक्ी की कोई हद नहीं है, वह तमाम इदों को 
पार करता चला जा रहा है। 

पुजारी ४ अब मुझे तुम पर हंसी आती है बावू , तुम कुदरत से सबक क्यों 
नहीं लेते, जहां हर चीजू की एक हद है । गत का अंधेरा खत्म हो | 
जाता है मगर दिन को रौशनी भी सदा नहीं रहती। पहाड़ों की 
ऊंचाईयां ओर समन्दर की गहरांईथां भी एक हृद पर जाकर खत्म 
हो जाती हैं | खुद मनुष्य भी हमेशा हुंदा नहीं रहता, वह भी 
एक दिन मर जाता है | गुजुंकि हर चीज की एक हद होती है। तु 
पता नहीं कि आंधियां और तूफान क्यों तुम्हारी साइन्स की सारी 
. ताकतों को नाकाय करके रख देते हैं ! अभी तक तुम्हें मौत का 
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राज मालूम न हो सका, तुम्हें सिए यह पता है कि दिल धड़कता 
है तो इंसान जिंदा रहता है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि दिल को 
वह धड़कन कोन अता कर्ता है और क्यों वह अचानक एक दिन 
बन्द हो जाती हे | जाओ बाबू , यह बातें तुम्हारे बस की नहीं हैं, 
सिफ इतना याद रखो कि एक दिन तुम सत्रको अहंकार की यह बू 
छोडकर मेरी ही तरह भगवान के चरणों में आना पड़ेंगा। तुम्हे 
हदें तोडने का शोक है तो उसी अपरमार की शरण में आओ, 
वही तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके अपनी ही तरह असीम और 
ढा महदूद बना देंगे 


[ पुजारी जी मंदिर में चले जाते हैं ] 


घोधरी : अरे ये पुजारी जी को क्या हो गया ! 
कलाकार : कुछ नहीं जुग जज॒बाती हो गये हैं, कोई बात नहीं | अच्छा. 
[ सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, सत्र जाते हैं ] 

सरजु , लो यह उठाओ ( कन्वास दिखाकर ) मगर जरा संभालकर | 

सरजू : बाबू भला मैं इसे सम्भाल कर नहीं उठाऊंगा, तुमभी केसी बातें 
करते हो बाबू ! 

कलाकार : क्यों, क्या यह तस्वीर तुम्हें इतनी अच्छी ढगी है ! 

सरजू: अच्छी ( हंसता है ) केसी बातें करते हो बाबू तुमभी, मगर तुम्हेंभी 
क्या पता यह तश्वीर कितनी अच्छी है, तुम इसका मोल क्या जानो। 

कलाकार : अच्छा बहुत कौमती है यह ! 

सरजू : कीमती, ( हंसता है ) वाबू तुम कुछ नहीं जानते, उसको देखा है 
जिसकी यह तस्त्रीर है ! 

कलाकार : गौरं को ! ( सरजू सर हिलता है ) देखा है। 

सरजू : नहीं देखा वाबू, जरा गौर से देखो उसे, फिर पता चले कि वह 
क्या चीज है| तुम इतनी बडी बड़ी बातें और बहसें करते हो 
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/« इसीलिये तो कहता हूं कि तुमने गोरा को ठीक तरह नहीं देखा । 
कलाकार : क्यों बातों से क्या होता है ! 
सरजू : यही तो ठ॒म नहीं समझ सक्नोगे बावू, उसे गौर से देखों तो फिर 
भला बात कैसे हो सकती है, फिर तो जुबान पर ताले पइ जाते 
हैं जैसे | उसे देखकर तो सब्र बातें भू जाती है, बस उसे देखता 
ही रह जाता है | 
कलाकार : अच्छा यह बात है, तब्र तो मैं भी उसे गौर से देखूंगा। 
क्यों इसमें कोई बुगई तो नहों !./ 
सरज : वाह! इसमें बुरौ बात क्या है, जुरूर देखो और फिर मुझे बताना 
कि तुम्हें अपनी यह सब्र बातें भूल गईं थीं कि नहीं । बुढाऊं उसे- 
( आवाज्‌ देमे की कोशिश करता हैं ) ऐ.... 
कलाकार : नहीं, अरे इस तरह नहीं, फिर सही, तू जा अंदर खाना 
तेयार कर | 
सरजू : बहुत अच्छा फिर सही । 
कलाकार : हां मैं तुमप्ते बहुत खुश हूं, तुम बड़े काम के आदमी 
दिखाई देते हो । ; 
सरजू : ऐं-मगर गौरां कहती है कि तुम किसी काम के नहीं। ( कछाकार 
की तरफ इशारा करता है ) 
कलाकार ः कोन मैं ! 
सरजू : नहीं-नहीं-में,... में....मुझे कहा करती है । 
[ सरजू अंदर चला जाता है ] 4 
'कलाकार : खाना जल्दी बनाना | 
सरज्‌ : बस एक दम लो अभी। 
[ कछाक्रार टहलता है, सरजू दिया लाकर रख देता है, 
कलाकार मुइकर तस्वीर के पास आता है ओर गुनगुनाता है ] 
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[#56 फ्याणए 0 ए्रापञ० 4९0 
( लाइक हज एण्ड हारमनीज आफ इवनिंग, लाइक क्‍्लाउडस्‌ इन 
स्टारल्टि वाइडली स्प्रेड, लाइक मेमरी आफ म्यूजिक फ़्लेड ) 

गोरां : ( आकर ) अरे तस्वीर से बातें कर रहे हो। 

कलाकार ; ओर क्या करें, 

तकद्लुफ्‌ बरतरफ्‌, तुझसे तेरी तस्वीर अच्छी है । 

गौरां : ठीक कहते हो बाबू । भला अच्छी क्यों न होगी-इतने अच्छे अच्छे 
कपडे जो पहना रखे हैं उसे | अच्छा यह ढो में तुम्हारे कपड़े वापस 
करने आईं थी | ( कपड़े जो हाथ में हे डाक बंगले में रख आती है ) 

कलाकार : कपड़े वापस करने, क्यों ! वापस क्यों ! 

गौरां : तो क्या उन्हें में रख लेती ! 

कलाकार : मगर तुमसे वापत्त झिसने मांगे हैं ! 

शौरां : मगर हम अपने महमानों की चीजें नहीं लिया करते वाबू | 

कलाकार : ठीक है इन पहाड़ों से तुमने सिर्फ देना ही सीखा है, कुछ लेना 
नहीं। 

गौरां : नहीं बाबू हम पहाडी लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं, तुम्हारे पास 
किस चीज की कमी हें! 

कलाकार : ठग्हारी। 

गोरा : ( हैरत से ) हैं। 

कलाकार : हमारे पास सब्र कुछ है गौर ! मगर तुम नहीं हो। 

गौर मगर मैंने तो सुना है कि तग्हारे शहरों में सब कुछ होता है फिर 
मेरी क्या जरुरत है ! 

कलाकार : उन शहरों में सब्र कुछ है, मगर सिर्फ दिखाने के लिये, उनके 
अंदर आत्मा नहीं है, सच्चाई नहीं है, इसीलिये तो मैं कमी सोचता ह! 
हूं कि काश तुम जैसी सच्ची आत्माएं शहर में जा सकतीं तो फिर 
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पुजारी जी को शहरों के खिलाफ इतना कुछ कहने की जरुत न 
पड़ती | 

गौरां: पुजारी जी की वातों का गुस्सा न करो बाबू , वह तुम्हारे शहरों ही 
से आये हैं न, इसीलिये महमान से भी इसी तरह क्षगड़ा करते हैं 
अगर वह भी यहीं के होते तो इतनी वात तुम्हें कमी न कहते। 

कलाकार : मगर मैं गुस्सा तो नहीं कर रहा- वह मेरे ही मन की 
शंकायें हैं जो पुजारी जी के मुंह से सुर्नी | इन्हीं शंकाओं के कारण 
ते मैं हर साल शहरों छे दूर देहातों, जगलों और पहाड़ों में घमता 
रहता हूं । वह शंकायें सच्ची हैं या झटी । इसी बात के जानने के 
लिये तो जब भी कभी किसी विद्वान से भेंट हुईं, में शहरी सम्यता- 
आज की तहजीत-के हक में बोलने लगता हूं ताकि उसके विरोध 
में जो कुछ कहना है वह कह दें और इस तरह में उस सच को पा 
सकूं जिसकी मुझे तलाश है| आज पुजारी जी ने जो कुछ कहा उसमें 
बहुत कुछ सच्चाई है, मगर में उनकी इस बात को नहीं. मानता कि 
हमने जो कदम आगे बाय हैं उन्हें पीछे हथ लें और ऐसे सुन्दर 
शहरों को छोड्‌ दें । 

गोरां ; तो क्या तुर्हारे शहर बड़े सुन्दर हैं! । 

कलाकार : हां वाहर से बड़े सुंदर हैं, मगर काश उनमें तुम जैसी 
आत्माएं भी होती तो वह अंदर से भी सुंदर हो जाते । क्या तुम शहर 
नहीं चल सकतीं गोरा! 

गोरां : क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो बाबू , मैं भला वहां कैसे जा 
सकती हूं ! 

कलाकर ; ठोक है यह मैं पहले ही जानता था कि तुम टाल दोगी, इसीलिये 
क्या था कि तुझ से तेरी तस्वीर अच्छी है । 

गोरां : क्यों ! 

कलाकार : इसलिये कि वह तुम्हारी तरह मेरे साथ चलने से इन्कार न 
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करेगी, खेर तुम नहीं तो तुम्हारी तस्वीरों से मैं अपने शहरों को 
जगमगा दूंगा। में तुम्हारी आखों में इन पहाड़ों की रुहनी अम्मतें 
भर कर ले जाऊंगा, और उनकी चमक से मेरे देश का ॥7६ (आर्ट) 
चमक उठेगा, वहां की सभ्यता चमक उठेगी । लेकिन तुम इन 
बातों को नहीं समझ सकोगी। 

यारव वह न समझे हैं, न छमझेगे मेरी बात। 
दे ओर दिल उनको, जो न दे मुझको जुदा और ॥ 

गौरां : अगर मुझे कोई बात नहीं आती तो फिर तुम सिखा क्यों नहीं देते 
बाबू ! तुम तो जानते हो कि में कभी तुम्हारे शहरों में गईं नहीं, 
इसलिये मुझे तुम्हारी इन बातों का क्या पता-मैं कुछ भी नहीं जानती । 

कलाकार ; ठ॒म कुछ भी नहीं जानती लेकिन में केसे जानता था | मेंने 
तुल्हें आज तक देखा नहीं था मगर फिर भी तुम्हें क्यों पहचानता 
थी | मेरी जिदंगी में इतनी लडकियां आईं लेकिन फिर भी उन्हें 
छोड़कर क्यों तुम्हारी ही तरफ भागता चला आया हूं ! 

गौरां : तो क्या तुमने बहुत सी लड़कियों को देखा हें ! 

कलाकार : हां लड़कियां कलाकार की जिंदंगी का सबसे कमजोर हिस्सा ! 
होती हैं | कमजोर मगर बड़ा हसीन- ओर इसी हुस्न की तलाश || 
में, में जत्र भी किसी लडकी के क्रीब गया हूं तो बहुत जब्द मुझे | | 
पता चल जाता रहा कि नहीं आत्मा की जिस सुंदरता को में वहां 
हूंढ रहा था वह वहां न थी। 

गौरां : में तग्हारी बातें त्िल्कुल नहीं समझ सकती । 

कलाकार : व्‌ कुछ भी नहीं समझती, कुछ नहीं जानती, मगर मैं 
जानता हूं कि व्‌ हुस्न है, सुन्दरता की बढ़ देवी जिसे रोजे अजुल 
से सिर्फ मेरे लिये बनाया गया था, एक कलाकार के लिये बनाया 
गया था कि तू कछाकार की सत्रसे बडी कमजोरी बन जाए। 
जानती हो कि उसमें अगर यह कमजोरी नहोती तो कलाकार , 
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देवताओं से भी ऊंचा हो जाता । लेकिन उसे इस कमजोरी से प्यार 
हो गया है, तुमने उसे हरा दिया है | अगर मैं भगवान से पूछ 
सकता तो उस से पूछता क्रि उसने कलाकार के अंदर यह तलाश, 
यह जिज्ञासा क्यों भर दी है, उसका अंत कहां है ! वह सच्चा 
सौन्दर्य कौन सा है! उसने प्रभात को इतना सुंदर बनाया है, 
पहाड़ों और समुद्धों को इतनी गंभीर सुंदरता बरुशी है, 
उसने चंद और सितारे बनाये हैं, लेकिन ओ हसीन औरत तुझे 
उनसे भी ज्यादा हसीन क्यों बना दिया ! क्यों हमेशा व्‌ मनुष्य और 
* प्रक्मति के दुसम्यान आकर खड़ी हो जाती है और अगर तू ही उप् 
का शाहकार है तो उनकी तरह तेरे हुस्न को भी वह अमर क्यों 
न बना सका, फिर क्यों उसने तुझसे हार जानेवाले उप्ती कलाकार 
ही को यह ताकत दी कि सिर्फ वही अपनी कला में ढाल कर तेरी 
सुंदरता को अमर कर सकता है, लेकिन उस ताकत के होते हुए भी 
वह एक भिखारी की तरह तुझी को ढूंढ़ता फिरता है और तुझे किसी भी 
सूरत में देखकर उसका यही जी चाहता है कि :-- 
| तेरी तस्वीर बनाता रहूँ में शामोसहर 
में तुझे गीत खुनाता रहूँ हल्के शीर्री 
आबशारों के, पहाड़ों के, चमनजारों के गीत 

गौरां तो फिर तुमने गीत तो एक भी न सुनाया मुझको । 

कलाकार : तुम्हें में गीत क्या सुनाता, तुम खुद एक मुजस्सिम गीत हो, 
दीपक राग की एक तान, भेरवी का स्वर, में तुम्हारे सामने क्या 
गाऊंगा। हां, तुमसे कुछ सुनने की तमन्ना हर वक्त रहती है, यहीं 
आकर तुम्हारी वह तस्वीर तुमसे हार जाती है । ( सरजू आ जाता है ) 

गौर : तो क्या तुर्हें गीत सनने का बहुत शौक है ! 

* सरजू; शोक है-अरे बाबू तो खुद भी गीत लिखता है, तुम्हें क्या पता | 
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बाबू इसे सुनाओ न वह चांदनी वाल गीत, जो तुमने मुझे उस दिन 
सुनाया था। 

गोरां : हां वाबू सनाओ, वह कौन सा गीत है ! 

सरजू: अरो सुनो तो दंग रह जाओ, (वावू से ) वह...वह ( गाता है ) 

चंदा से बिछड़े जो चंदा की चांदनी तो झरनों की गोदो मे रोये 

गौरां : यह तुमने टिखा.है बावू , सुनाओ न मुझे भी | 

कलाकार : हे इस तरह नहीं, हां अगर मुझे इस चांदनी रात में किसी 
झरने के कि भरे बैठकर गाकर सुनाओ तो में दताऊंगा | 

गौरां : तो मेंने तग्हेरी बात से कब्र इंकार कियाँह जो तुम इस तरह शर्ते 
रखते हो ! 

क लाकार : तो अभी चलो, इस मीठी मीठी चांदनी में झरने पर चलते हैं। 

गोरां : अभी... (एक हम्हा सोचती है ) अच्छा चलो | 

सर जू ; ठदरो मे अपनी बंसी ले आऊं। 

कलाकार : नहीं सरजू, तुम घर पर ही रहो, मेरे आने तक खाना गरम 
रखना । 

गोरां : और अगर वापू पूछें तो उनसे कह देना, गैरां बाद से एक नया 
गीत सीखने गई है ( दोनों जाते हैं ) 

सरजू :( हटे दिल से ) अच्छा ! ( तस्वीर के पास जाकर टूटे दिल से गुन 
गुनाता है। ) 

चंदा से.विछड़े जो चंदा की चांदनी तो झसरनों कौड़ोदी में रोये 
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[पर्दा उठते ही लडकियों के बातें करने का शोर ] 


१ लड़की : अरी वह तो पहले दिन से ही दीखता था कि एक दिन गौर 
उस बाबू के साथ चलो जाएगी । 

२ लड़की : बंसी ने तो बहुत दिन हुए कहा था, पुजारी जी को भी शक हो 
गया था, लेकिन उस वक्त चोधरी ने उनकी बात पर कान ही न धर । 

३ लड़की : मगर अत्र सरजू त्रिचारे का कया होगा ! 

१ लड़की : सरजू की फ्क तुझे अभी से क्यों हो गई, गोरां अगर चली 
जाय तो उसकी सोचियो | 

२ लड़की : मगर गोरा ने जत्र खुद कह दिया है तो उसे कौन रोक सकता है ! 

१ छड़की : उसे तो कोई नहीं रोक सकता मगर उस परदेसी पर गांव वाले 
एतन्नार कर लें तब न। 

३ लड़की ः और अगर एतथ्ार न किया तो ! 

१ लड़की : तो क्या, उसका इम्तहान लेंगे, अगर उसका प्यार सच्चा 
हुआ तो उसे भगवान शंकर की दया से कोई आंच नहीं आएगी। 

२ लड़को : और झठा हुआ तो उसकी हड्डी पसली भी ढूंढने पर हाथ 
नहीं आएगी। ( धीरे धीरे लडकियां जाती हैं ) 

[ सामने से चोधरी, पुजारो, विशना, लक्खी, 
सरजू , बंसी वगेरह आते हैं। बातें हो रही हैं ] 

पुज्ञारी : मैंने तुम्हें उस दिन भी कह या और आज फिर कहता हूं कि मुझे 
उस आदमी पर एतत्रार नहीं है, चोधरी तुम इस ब्याह को रोक दो | 

चौधरी : मगर गौर जब कहती है, उसे परदेसी से प्यार हो गया हैं तो ! 
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सरजू : गौरां को उसने अच्छे अच्छे कपडे और गहने दिखा कर भरपा 
टिया है चोपरी, वह अच्छा आदमी नहीं है-धोखेवाज है। 

चौधरी : क्यों विशने तुम क्या कहते हो ! 

विशना $ में कुछ नहीं कहता-गौरं मेरी एक ही लडकी है, जिस तरह वह 
खुश रहे तुम्त वही करो । 

चौधरी : मगर गोरां की खुशी तो परदेसी के संग जाने में है। 

पुजारी : गौर अभी नासमझ् है, बच्ची है। 

लखमी : मगर वह उससे प्यार तो करती है। 

पुजारी : उसके प्यार करने से क्या होता है, वह परदेसी भी उसे सच्चा 
प्यार करता है या नहीं-यह तो देखो। ' 

लक्खी ; यह देखने वाले तो भगवान शंकर हैं, जो मनुष्य के हृदय में प्यार 
की हिलोर पैदा कर देते हैं | 

पुजारी ; मगर भगवान खुद तो तुर्हें कहने नहीं आएंगे कि फूठां आदमी 
झूठ ब्रोढता है-अगर वह धोखा देता हो तो ! 

चौधरी : ठेकिन अगर वह सच्चा हुआ तो, क्या हम केव शक के मारे 
उसके प्रेम से धोखा करें ! इसका पाप किप्तके सर होगा! याद 
रखो कि धोखा देने से धोखा खा लेना बेहतर है। 

पुजारी : फिर सोच लो चोधरी जल्दी न कगे। 

चौधरी : हर देश और जाति के कुछ उसूल होते हैं पुजारी जी, और वह 
जाति तत्र तक ही जिंदा रहती हे जत्र तक उसके उसूल जिंदा रहेँ। 
हम मले ही मिट जाय॑ मगर मर्यादा नहीं मिटनी चाहिये। हमारे 
पुरखों ने न जाने कबसे इस देश में प्यार को पूजनीय बना रखा है, 
आजाद कर रखा है । प्यार के मुकाबले पर सर उठाने की हिम्मत 
इस देश में आज तक किसीने नहीं की। 

बंसी : लेकिन बापू केबल मर्यादा के ही लिये तो हर आदमी पर विश्वास 





परे 


ट 


दूसरा अंक 








नहीं किया जा सकता | इसका मतलब यह कि हम हमेशा धोखा ही 
खाते रहें। 

चौधरी : यह वात नहीं बल्कि भगवान पर भरोसा रखो, उसकी कुदरत 
पर विश्वास करे, उसके नियम अठल हैं। बद्ां धोखा नहीं दिया जा 
सक्रता | कुदरत के इस विराट कारखाने में धोखा देनेवाले को पूरी 
सजा दी जाती है। उसका इंसाफ्‌ सच्चा है। 

बंसी + हम सिर्फ भगवान पर भगेसा करें और अपनी बुद्धि से कुछ काम 
नें! 

चोधरी : त॒हें जिस बुद्धि का मान है बेटा वह कितनी थोड़ी है। कल 
क्या होगा हम नहीं जानते । हमें आने वाले पल, आने वाले सांस 
का भी पता नहीं | हम कितने अब्ज्ञ हैं, कितने जाहिल हैं। 
इंसाफू की कुर्सी पर बैठना हमारा काम नहीं, यह उन्हीं का काम है जो 
अनादि और अनन्त काल के दृश हैं | जिनके सामने अजुछ और अबद्‌ 
के वर्क खुले हुए हैं, इंसाफ करना उन्ही का काम है | हम अब्प बुद्धि 
जाहिलों का काम है सिर, विश्वास कर ढेना । इसी लिये हमारे पुरुखों 





) है। इंसान की नेकी पर यकीन कर लेने का नाम मुहब्बत है, और यह 
। विश्वास, यह यकीन ही मनुष्य को जिंदा रखता है। अगर अच्छे 
दिनो का विश्वास न हो तो बुरे दिन कभी काटे नहीं कट सकते। 
। यह विश्वास ही अच्छाई को जीवित रखेगा | 
मगर अंधविश्वास कर लेना भी तो बुद्धिमानों का काम नहीं है, 
भगवान यह भी तो नहीं चाहते | 
चोधरी ; भगवान क्या चाहते हैं, यह कौन जान सकता है ! 
लक्खी :; भगवान क्या चाहते हैं, यह जानने का तरीका तो सहल ही 
है, उसका इम्तद्ान ले ले॥| 


घर 


(* ने प्यार को पूजनीय बनाया या क्योंकि प्यार एक विश्वास का नाम, 
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सरजू : हां हां, उसका इम्तहान ठो चौधरी, उसे कहो कि हरमुख की चोटी 
पर झण्दा गाइ कर आए | 

चौधरी : ( पत्रगा कर ) हरमुख को चोटी पर | वहां आज तक कोई पहुंचा 
भीहे! 

पुजारों ; इसका तो सवाल हो पैदा नहों होता, अगर उसका प्यार सच्चा 
है. तो भगवान उसे अपने हाथों पर उठाकर वहां पहुंचा देंगे । 

सरजू : नहीं तो मुझे कहो मैं गाड कर आता हूं। 

पुज्ञारी : देखा चौधरी, यह है सच्चे प्यार का जोश | कुछ इस बिचारे 
का ही ख्याल करे जिसने अपनी सारी जवानी गोरा के चरणों में 
डाल रखी है | विशना तो सत्र कुछ जानता है ! 

विशना : ( उदासी से ) में सत्र कुछ जानता हूं पुजारी जी, मगर क्या करूँ 
इस लडकी को यह क्या हो गया । कठ रात से अन्न को छुआ नहीं, 
बस मन्दिर में ही ब्रेठी है, में क्या करूँ ! 

पुजारी : क्या सरजू के प्यार पर किसीको शक है ! 

चोधरी ; उसके प्यार पर शक कौन कर सकता है ! 

पुजारी : तो उसीते पूछ टो, यदि भगव्रान के वाद कोई इस मामले का 
सही पंच हो सकता है, तो वह सरजू है जिसने खुद प्यार किया है। 
जो प्यार करता है, सिर्फ वही बता सकता है, सिर्फ वही जान सकता 
है कि दूसरे आदमी का प्यार सच्चा है कि नहीं। 

चौधरी, छकखी : यह तो ठीक है । 

पुजारी ; बस फिर सरजू ही से पूछ ठो, अगर उसके प्यार की सच्चाई 

पर तुम्हें यकीन है तो इसी से न्याय करा लो, फिर और किसी इम्तहान 
की जुरुरत ही नहीं । 

सरज ; में न्याय-व्याव कुछ नहीं जानता, त्रस यही जानता हूँ कि वह 
तू धोलेग्राज है। 
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चौधरी : विशने क्‍या कहते हो तुम ! 

विशना + मैं कुछ नहीं जानता तुम गौरां से पूछ लो । 

पुज्ञारो : विशना क्या कह सकता है, वह बाप है और बाप लड़की के 
सामने कुछ नहीं कर सकता, बेटी हमेशा बाप को शुकाती आई है। 

रुखमी : यह तो हैं, लड़की की मर्जी के सामने बाप केसे रुकावट 
डाल सकता है! 

चौधरी : फिर तो इम्तहन के कौर दूसरा कोई गस्ता ही नहीं। मगर मैं 
सोचता हूं कि दरमुख की चोटी तक पहुंचना बड़े जोखम की बात 
है, आगे जो पंचों की रोय | 

छक्खी : बाबू से भी तो पूछ लो, क्या कहता हैं। 

चौधरी : हां, उससे भी पूछ लेना चाहिये जा वन्सी जरा बाबू को भी 
बुढा छा । ( बंसी डाक बंगले में जाता है ) 

पुजारी : बाबू से क्या पूछोगे ! अगर पंचों का फुसला है तो उठे अपनी 
परीक्षा देनी ही होगी, और परीक्षा लेना हमारे पुरखों की परम है। 
स्वयं भगवान राम ने देवी से परीक्षा नहीं मांगी थी ! 


[बंसी के साथ कल्मकार बाहर आता है, सिगरेट पीता हुआ ] 


कलाकार : ( आदर से ) नमस्ते चोधरी !: 

चौधरो : राम राम बाबू , बैठो वावू ! गोरी की शादी के मामले पर 
विचार करने के लिये यह पंचायत त्रेठी हे | हम यह जानना चाहते 
हैं कि क्या तुम सचमुच गोरा से इतना प्यार करते हो ! 

कलाकार : चौधरी इसका जत्राब में क्या दूं , ( गौरां हाथ में थाली लिये 
मन्दिर से निकलती है और थडे पर खड़ी हो बातें सुनती है ) मेरे पास 
कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि में आप छोगों को अपने अंदर का 
फोये उतार कर दिखा दूँ, फिर जहां तक सबूत का ताल्खक है, 
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क्या गौरां का कहना काफी नहीं! क्या सच्चे प्यार के वगेर कोई 
किसीके दिल में घर कर सकता है! फिर आपको यह पूछने की . 
जरुरत ही क्यों महसूस हुईं ! अगर आप लोग इस वात को काफी 
नहीं समझते तो बताईये मैं किस तरह आपकी तसलदी कर सकता हूं ! 
चौधरी : तुमको परीक्षा देनी होगी। 
कलाकार : कुछ उसका नाम भी तो लीजिए | 
चौधरी : तुमको एक झण्डी दी जाएगी, उसे हरमुख की ( उंगली से चोटी 
त्रता कर ) उस चोटी पर गाड कर आना होगा। 
[यह सुनकर गोरं कप जाती है और उसके 
हाथ से थाढ्ली जुमीन पर गिर जाती हे] 
कलाकार : वहां ( उधर देखता है ) 
गोरां : (भाग कर चौधरी के पास आती है) वहां बहुत खतरा है 
चौधरी... ...तुम... ... 
चौधरी : अगर तुग्हाया प्यार सच्चा है तो वही तुग्हारी रक्षा करेगा। 
[ गोरा परेशान है, पर चुप, चारों तरफ सन्नाटा ] 
पुजारी : क्यों, क्या यह इम्तहान दे सकते हो ! 
कलाकार : ( पहले पुजारी की तरफ, पिर चोटी की तरफ्‌ और फिर गौरां 
की तरफ्‌ देख कर, चोधरी से ) हां, शाओ झंडा कहां है ! 
चौधरी : ठ॒म जाने के लिये तैयार हो जाओ, हम झंडा लेकर आते हैं। 
[ आहिस्ता आहिस्ता सत्र जाते हैं। स्टेज पर 
गोरां, पुजारी और कटाकार रह जाते हैं। ] 
गोरां : यह ठमने क्या किया ! वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। 
कलाकार : तुमने छुना नहीं चोधरी ने क्या कहा, अगर तुम्हारा प्यार 
सच्चा है तो वही तुम्हारी रक्षा करेगा ( सरजू को आवाज देकर ) 
सरजू चढो मेग वड़ा टंक उतागे। 
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[ सरजू और कलाकार डाक बंगले में जाते हैं। 
पुजारी मी मंदिर में जाने के लिये मुदता हद] 

गौर्स : (आंसुओं से रुंधे हुए गले से ) पुजारी जी ! पुजारी जी !! इस अनर्य 
को रोकी, इसको गेको | ह 

पुज्ञारी : मैं अनर्थ ही को रोक रहा हूं ब्रेटी ! वू बड़ी भोली हैं, इन 

... शहरबालों को नहीं जानतो। ये हर न ई टडकी से इसी तरह प्यार की 
बातें करते हैं। तू नहीं जानही कि यह शख्स इससे पहले कितनी 
लड़केयों से इसी तरह प्रेम कर चुका होगा। 

गौरां : में जानती हूं. वावा, वह मुझसे पहले कईयों से मिल चुका है, 
उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, टेकिन आप यह बात नहीं जानते 
कि वह मुझहीको दूंढ़ता फिर रहा था, वह मुझे न जाने कबसे ढूंढ 
रहा था, वह मुझ ही को दूंदता दूंद़ता यहां तक आया है। 

पुजारी : यह भी तेरी भूल है, वह तुझे नहीं तेरी सुंदरता को ढूंढ 
रहा था। तेरी जवानी को ढूंढ रहा था। 

गौरां ; लेकिन वह सुंदरता और जवानी जो मेरी है-जे में हूं । 

पुज्ञारी + लेकिन उस दिन क्या होगा जब्र तुम्हारी यह सुंदरता नहीं रहेगी,. , 
यह जवानी मर जाएगी। ( गौर सीढ़ियों पर बेठ कर रोने लगती है ) | | 

कलाकार : (बाहर आकर) मैं उसे कमी मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी इसकलासे | | 
उसकी सुंदरता और जवानी को हमेशा के लिये अमर कर जाऊंगा, हमेशा 
के लिये। उसे इस तरह अमर कर जाऊंगा कि आज से सेंकडों बरस बाद 
भी,नतर में नहीं रहूंगा, जब्र आप नहीं रहेंगे, जब गोरां भी नहीं रहेगी, तब 
भी इसकी सुंदरता और जवानी मेरी तस्वीरों में इसी तरह जिदा रहेगी। 

पुज्ञारी ; अमृत के सीने में जहर की वूंदें क्यों टपका रहे हो वाद | तुम 

रूप की पवित्रता को अपनी वासना से दागृदार करना चाहते हो। 

मैं ठुरहें जानता हूं, ठ॒ग्हारी संस्कृति और तहजीब को जानता हूं। 
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क्या तुम अपने सीने पर हाथ रख कर कह सकते हो कि तप सचमुच 
इससे वसा ही प्यार करते हो जेसा वह समझ रही है ! । 
कलाकार: वह प्यार को क्या समझती है में नहीं जानता, लेकिन अपने 
! मुत्तल्लिक यह जानता हूं कि जिस तरह पिछले पहर का रौशन सितारा 
किसी जागती हुईं हसीन प्रभात की अथाह गदराईयों में अपने आपको 
गुम कर देता है, था जिस तरह शत्रनम का कोई मचला हुआ कृतरा 
किसी हसीन फूल की गोद में छपर जाने के लिये आकाश की अथाह 
गहराइयों को चीरता चढ्य आता है, उसी तरह मैं गोरं के हुस्न की 
गहराइयों में ड्रबता चला जा रहा हूं। में कर्कार हूं और यह कछा 
की प्रेणा । में इसकी तस्वोरों से आर्ट की दुनियां में एक जुलजुला 
ले आऊंगा. 

'पुजारी ; आर्ट की दुनियां में तो जुलजूला ले आओगे, लेकिन इस पर क्या 
बीतेगी जो तुम्हारे आर्ट वार्ट को कुछ नहीं समझती ! इसके जीवन 
में जो भूचाल आ जाएगा उसका क्या इलाज है तुम्हारे पास! 
( तस्वीरों की तरफ्‌ जाते हुए) क्या यह तस्वीरें, जिनसे तुम लोगों 
की वासना भड़काना चाहते हो, कहां हैं इनमें आत्मा की वह 
गम्भीरता और शांति ! ( अब्र तक तस्वीरों के पास पहुंच जाते हैं और 
उनको देखकर खामोश हो दो कृदम पीछे हट जाते हैं, मानो उन 
पर कुछ असर हुआ हो । ) 

कलाकार : ( फुतह पर खुश होकर ) क्यों ! इनमें आत्मा की गभ्भीरता 
और शान्ति है कि नहीं ! सच्चाई की वह महानता और सादगी की 
वह मिठास जो गोरा में है वह इनमें हे कि नहीं! आप खामोश क्यों 
हो गये, जवात्र दोजिये, सच्चाई की वह महानता और सादगी की 
बह मिठास जो गो में है, वह इनमें हे कि नहीं ! 

'पुजारी : मगर इससे कुछ फायदा नहीं! 


जद 
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कलाकार : क्यों 
पुजारी: क्यों कि छछ और कपट से भरा हुआ तुम्हारा माया लोक इस 


पत्रित्र आत्मा के काबिल नहीं; तुम्हारे शहरों में इन तस्वीरों की 
जुरुरत नहीं, वहां तो काम और ख्वाहिश को भड॒काने वाली नंगी 
तस्त्रीरं चाहिये, तुम इसे गलत जगह पर टिये जा रहे हो। 
कलाकार : गूलत जगह पर नहीं, सही जगह पर लिये जा रहा हूं | वहां 
भड़की हुईं स्वाहिशें मौजूद हैं, इसलिये उन्हें इस आता की शांति 
की जरुस हैं और जिस चीजु की जहां जरुरत है वही उसकी सदी 
जगह होती है। मैं इस पारस के टुकडे को इसलिये लिये जा रहा हूं 
कि इसके स्पर्श से वहूँ को जुंग आदद मूर्तियों कुन्दन हो जाये । में 
अपने देश और रम्यता के लिये गौरां के रूप में सच्चाई को लेकर 
जा रहा हूं, सादगी को लेकर जा रहा हूं और वह प्यार लेकर जा 
, रहा हूं, जिसकी वहां जरुरत है। 

। पुज्ञारी : तुम प्यार को कहां हे जा रहे हो! उस देश में जहां प्यार की 
इतनी इज्जत है कि दवीर को रांझे से जबरदस्ती जुदा कर दिया गया। 
जहां जूलियट को कटार मारकर मर जाना पड़ा और सोहनी को टूटे 
हुए कच्चे घड़े पर ब्रैठाकर चिनाव की लहरों में डाल दिया गया। क्या 
उसी देश में ले जाना चाइते हो इस भोली, निदोष और माध्तूम आत्मा 
को, जहां रामू चनणा, ससी पुत्र सबके सत्र प्यार के लिये सिसकते 
सिसकते मर गये। जहां आज भी हुस्न और इश्क के दरम्यान सोने 
और चांदी की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। वह इसे मी वहां मार डालेंगे 
बाबू, इसे भी मार डालेंगे ।( गौरां उठ कर भाग जाती है ) यह 
मुझसे पूछो मैंने शहर क्यों छोड़ा, मेरे प्यार के रास्ते में भी अमीरो 
और सोने की ऊंची ऊंचो दौवारें खड़ी कर दी गईं थीं, जिनसे में 

* सर पटक पटक कर रह गया पर उन्हें फांद न सका। 
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कलाकार : चुनांचे आप कायरों की तरह भाग आए, मगर आप यह न जान 
सक्रे कि प्यार के स्वर्ग का रास्ता आंधुओं की पगडंडी से होकर 
जाता है। | + ८ 

पुज्ञारी : तुम रूप के गाहक हो-इसीलिये खूबसूरत टफ्जों के रूप में उल्झ 
जाते हो, लेकिन मेंने तुःह्दरे उस आजाद देश में कभी प्यार के बूटे 
को फल लाते नहीं देखा। मैंने तिफ यही देखा है कि वह्न॑ प्यार का 
हर बाग अंत में आंकुओं की एक वादी बनकर रह गया ह-खाली 
और वीरन । किसी दूटे हुए सपने के शिक्िस्ता ढुकढ़ों की तरह- 
खाली ओर बीरान । 

कलाकार : ओर प्यार का स्वर्ग अपने सिर्फ यहां पाया ! 

पुजारी : हां। 

कलाकार ४ और इसीलिये आज आप इस स्वर्ग को भी आसुओं की एक 
वादी बना देना चाहते हैं-खाडी और बीरान | इसीलिये आप यहां भी 
प्यार को राह में रकावट डालना चाहते हैँ ! 

पुजारी : तुम इसे प्यार की राह में रुकावट कहते हो, लेकिन में कहता 

हूं कि काश तुम्हें पता छ्षेता कि प्यार किसे कहते हैं। रूप से पार 

का नाम वासना है, प्यार नहीं।अगर तुम सचमुच भी गोरा से - 

प्यार करते हो तत्र भी में तुम्हें उसे यहां से ले जाने से मना करता हूं; 

क्योंकि यह वह जगह है जहां के लोगों के दिलों में यार उसे 

तरह बसता है जिस तरह आसमानों में गेशनी। यहां के नर नारी 

एक दूसरे से मिलते हैं. तो इस तरह, जिस तरह एक गाता हुआ 

चञ्मा दूसरे चब्मे से मिल जाता है। उनके मिलन से यहां एक 

संगीत पैदा होता दै- लेकिन तुम इससे ऐसा मिलन कर रहे हो 

जिससे संगीत नहीं, चीलें पैदा होंगी | तुम इसे ऐसे देश में ले जाना 

चाहते हो जहां की फिजाओं में विद्याय और रोने. की आवाज 


विकर  ाआ 
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ऋानततनननतानता तन तततततततसर" व्तत््च्ल्तल्त्तततत्त न 
बिखरी हुई हैं, ठम प्यार को नहीं जानते, ठम प्यार को नहीं जानते। 
( मंदिर में जाने लगता हे) 
| कलाकार : मैं यार को जानता हूं वा नहीं, यह मैं आप हो के उसूरों के 
मुताबिक्‌ आज ही सातब्रित करने वाल्म हूं। मैं प्यार का इम्तहान दे 
रह हूं और जब्र तक में नाकाम साबित नहीं होता आपको यह 
बात कहने का कोई हक नहों। ( डाक बंगले की तरक्‌ मुदृता है।) 
चुजारी : भगवान... .- भगवान... मंदिर में चला जाता है) 
कलाकार : ( आवाज देता है ) सरजू ! ( सरजू बाहर आता है ) देखो तुम 
एक कुदाल और एक मजूबूत से रस्ते का इन्तजाम करो। 
सरज्‌ ; बहुत अच्छा। 
कलाकार + अभी। 
सरजू ; अच्छा ( जाने लगता है, कलाकार अंदर चला जाता हैं। सरजू 
सामने से गो को आते देख रुक जाता है ) कहां से आ रही हो ! 
गौरां ; ( रूंथे गले से ) कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। 
चौधरी जी भी कुछ नहीं करते, सबरही कहते हैं कि पंचों का न्याव 
परमेश्वर का स्याय होता है और पंच ऐैंसठा कर चुके हैं। तुमभी 
कुछ नहीं कर सकते सरजू ! 
सरजू : मैं क्या कर सकता हूं 
गौर : त॒म कुछ नहीं कर सकते । तुम मुझसे झूठ कहा करते थे कि तुम 
मेरी देवी की तरह पूजा करते हो । 
सरजू : नहीं मैं सच कहता था। । 
गौरां ः ठीक है, तुम सच कहते थे । तुम सिर्फ पूजा कर सकते हो ओर 
पूजा करने वाले प्यार की तड॒प को नहीं समझ सकते। 
सरजू : गोरा ! तुमने किसोके प्यार की तड़प देखी ही कब है! 
+ गौरां : देखी क्यों नहीं, जिसे प्यार की तड़प है वह भेरी आंखों के सामने 


के 
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अपनी जान देने हरमुख की चोटी पर जा रहा है, लेकिन तुम सबकी 
आंखों पर पर्दा पड गया है, तुम कुछ नहीं देख सकते, तुम्हें अपने 
टालच ने अंधा कर दिया है, तुम सत्र उसकी जान लेना चाहते हो । 
मुझ से क्यों नहीं पूछते, मेरी परीक्षा क्यों नहीं ढेते, मैं उसे प्यार 
करती हूं, मेरी परीक्षा लो । 

है 

गोरां : हां, मुझे मार डाढो-और याद रखो अगर उसे कुछ हो गया तो 
मेरी मौत का पाप भी तुम लोगों के सिर होगा। 

सरजू : गौर ! ( गोरा रोती हुईं झोपड़ी में भाग जाती है, सरजू दरें की 
तरफ जाता हैं, तभी साभने से चौधरी, टवखी, लखमी, बसी बगेरह 
आ जाते हैं। ) 

चोधरी : कहां जा रहे हो सरजू ! 

सरज्‌ ; तुस्द्री ही तरफ जा रहा था चोधरी | बाबू ने एक कुदाल और 
एक रस्से का इन्तजाम करने को कहा है। 

चौधरी : अच्छा. ..मिल जाएगा | उससे कहो कि अगर वह तय्यार है तो 
उधर गांव में से जाता हुआ ही साथ ले जायगा। 

[ सरजू डाक वंगले में जाता है ] 

लक्खी : पुजारीजी चले गये क्या ! 

चौधरी : पता नहीं ( आवाज देता हैं ) पुजारी जी ! 

टकखी : ( आसमान की तरफ देखकर ) बरद्धल आते दिखाई देते हैं। 

चोधरी : तत्र तो व्रेचारे के लिये बड़ी मुशिकिल हो जायगी। 

पुजारी : ( आकर ) मुश्किल नहीं हो जायगी, बल्कि भगवान पूरी तरह 
परीक्षा लेना चाहते हं। 

चोधरी : जैसी भगवान की इच्छा। 

[ क्कार तेयार होकर बाहर आता है ] 
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चौधरी 5 तैयार हो गये क्या बाबू ! 
कलाकार : भला आपका हुक्म टाल सकता या क्या! हां, मुझे रास्ता 
खोदने के लिये एक कुदाल और रस्से कीं जरुरत है । 

. ज्ौधरी ; वह तुम्हें मेरे घरसे मिल जायगा, रास्ता उधर ही से होकर जाता है। 

कलाकार : बहुत अच्छा ॥ 

चोधरी : टो यह झण्डा | 

[ झण्डा देता है, इतनेमें गौरां दुल्हन के कपडे पहने बीच में आती है] 

गोरां : में भी तुम्हारे साथ आऊंगी बाबू | 

विशना : ( आकर ) गौर ! 

गौरां : हां बाबा, अगर आप लोग इसे मारना ही चाहते हैं तो में भी 
इसके साथ ही मरूंगी। 

चौधरी : बेटी ! हम किसीका बुरा नहीं चाहते। 

गौर: तो और क्या चाहते हो चौपरी! वह बादल गिर कर आ रे हैं, 
बारिश का खुतरा है और एक परदेसी को, जिसने कभी सीधे पहाड़ों 
पर भी चढ़कर नहीं देखा, उसे ( चोटी की तरफ्‌ इशारा करके ) 
उस विकट चोटी पर भेज रहे ह-अपनी मोत का झंडा गाड़ने के 
लिये | में इसलिये उसके साथ जा रही हूं कि कल को संसार यह 
न कहे कि इस गांव वालों ने एक परदेसी को आंधी ओर बारिश में 
अकेला मरने के लिये हरमुख पर भेज दिया । चले बाबु, मैं तुम्हारे 
साथ हूं । मैंने दुल्हन का भेप कर लिया है ताकि यह अरमान न 
रह जाय कि मरने से पहले तुम्हारी दुल्हन न बन सकी । 

सरज्‌ : (तेजी से आकर ) नहीं, यह नहीं शेगा, चौधरी क्यों भगवान के. 
कहर को बुलाते हो, पहले सिर दो पत्थर गिरे थे आज साय पहाड़ 
फट पड़े गा। इनका प्यार रुच्चा हैं। में गवाही देता हूं कि इनका 
थार रुच्चा है। व्याह कर दो, मैं गवाही देता हूँ... 
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पजारी : लेकिन तुम्हीं ने तो कहा था 
सरजू : मैंने झूठ कहा था, मेंने अपने लाखच के मारे कहा था, में 
झुठा हूं, मुझे सजा दो, में झंठा हूं ...इनका व्याह कर दो, में गवाही 
देता हूं, इनका प्यार सच्चा है, ब्याह कर दो ( झण्डा छीन कर दरें 
में भाग जाता है। ) 
चौधरी : अब तुम्हारी गयाही सरजू ने दे दी है, जाओ बाबू व्याई के लिये 
तैयार हो जाओ। 
[ कछाकर चुप हे और गोगं को तरफ्‌ इशारा करता है। ) 
चौधरी : तो पुजारी जी... 
[ धीरे धीरे सब मन्दिर में जाने ठगते हैं। मन्दिर से बण्टे, परडियाल, 
शंख, शहनाई वर्गेरह बगुरह साशो की आबाजें आने टगती हैं ] 
विशता :; सखज कहीं हैं ! 
१ लड़का ; वह देलिये वह जा रद है, वहाँ | 
बन्ली : ( आवाज देता है) सरजू हो ! सरजू...( कोई जवात्र नहीं ) 
चोधरी ; रहने दे वत्सी, उतसे नहीं देखा जायगा | 
[सत्र मंदिर के अंदर चले जाते हैं | बादल गरजते हैं और त्रिजली 
चमकती है | दर से बन्सरी की आवाज आती है। मंदिर के अंदर से 
मंत्रों की आवाज आती ह ] 


)/८ ः [धीरे धीरे परदा गिरता है ) 
/ |। 


८ 
/ (/ह26 (८ ७! ./6+7-८८ (६ 


व र् ॥( दूर्सरा अंक 0म्ा्त। ्,। 





तीसरा अंक पहला सीन 


कलाकार का स्टूडियो - वकृत शाम 


[ परदा खुलता है तो हम देखते हैं कि कलाकार के स्टूडियो में गौरां 
की व पहाड़ी इलाकों की दस तस्वीरें दीवार पर लटक रही हैं, दो 
चार नीचे रखीं हैं, दो चार स्केच बने रखे हैं | एक जगह इंजिल पर 
कम्वास लगा हुआ रखा है । स्टेज खाली पड़ा है । थोड़ी देर में न्यू 
नौकर भागता हुआ त्राहर वाले दरवाजे से दाखिल होता है और 
मकान के अन्दर चला जाता है, उसके हाथ में एक सेन्डल है। 
चन्द ढम्हें वाद वही सेन्‍्डल स्टेज पर आकर गिरता है और नत्यू 
भागता हुआ स्टेज पर आता है । गौर तेजी से दाखिल होती है ] 

गौर्रो : (गुस्से से) साठ बरस की उम्र हो गईं, अकूल जरा नहीं आई, 

हि जुरा सा काम दो - विगाइ देता है। निकल जाओ यहां से, दूर हो 

जाओ मेरे सामने से, सेन्डल सत्यानाश कर दी, गधा कहीं का । 

कलाकार : ( दाखिल होकर ) गौरां ! यह क्या हो रहा है, आखिर हुआ 
क्या है ! बात क्या है ! ( नत्यू से ) क्या वात है वात ! 

गौरां बाज ! वात्रा !! कह कर सर पर चढ़ा रखा है । बुड्ढा हुआ तो 
क्या, नौकर तो आखिर नौकर ही है ( पेन्डल दिखाती हुई ) यह 
नया सेन्‍्डल सत्यानाश कर दिया, मैं अब पार्टी में पहन कर क्या 
जाऊंगी ! इसका सर, गृलुत टौका लगवा दिया, कहा था यहां, लगवा 
दिया यहां | 

नत्यू ; भला बावू मैं क्या जानूँ , मैंने तो आज तक यह चीजें देखी भी 

+ नहीं थीं। 
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गौरां : ( गुस्से से ) वस तू ज्यादा बक बक मत कर | 

कलाकार : आखिर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास 
तो कई सेन्डल ओर भी रखे हैं, उनमें से पहन ठो । 

गोरा : हैँ। हैं क्यों नहीं, मगर इस साड़ी के साथ तो यही जाता है| 

कलाकार : तो अभी यह भी ठौक हो सकता है। 

गौरां : नहीं, यह अब क्या ठीक होगा, मैं इसे अब न पहलूंगी। आज से 
यह मेरा कोई भी काम न किया करे, में मोहनी से करवा ढूर्गी। 
( आवाज देती हैं ) मोहनी ! 

मोहनी : ( अन्दर से ) जी ! ( दाखिल होती है ) 

गौरां : जा इस सेन्डल को जल्दी ठौक करा के ले आ। 

मोहनी : अच्छा बाबी ( जाने लगती है ) 

कल।कार ; ( रोक कर ) ठहरो मोहनी ! ( सेन्डल लेकर नत्थू से कहता है ) 
लो बाबा, जाओ उससे कहे यूँ टौक दे। ( नत्यू बाहर चला जाता हे 
और मोहनी घर के अंदर चली जाती है । ) हे 

गोरां ; सुकह से गये हुए अब आप आये हैं, कह कर भी न गये कि कह जा 
रहे हैं। हम तो जैसे कोई हैं ही नहीं, हमसे तो जैसे कोई वास्ता ही नहीं। 

कलाकार : नारंग बाबू के यहाँ से आदमी आया था-9:९0८९$ 
( स्केचेज ) मांगे थे, मेंने सोचा खुद ही दे आऊँ | रूपये की भी 
जरूरत थी ( रूपया देता हुआ ) यह लो पांच सौ रुपया। 

गोरा ; इतने 5/८८॥९४ ( स्केचेज ) के सिर्फ पांच सौ ! 

कलाकार : क्या यह कम हें ! 

गोरा ; ( तन्जिया तोर १२) हैं। यह तो बहुत ज़्यादा हो गये। ( तस्वीरों 
की तरफ्‌ इशारा करके ) लेकिन पचास हजार रूपया कम है जो इनके 
ल्य्रे मिल रहा है। इन टाइलियों को तो यहाँ से हटाना ही नहीं है, 
इनका तो चाहे एक लाख भी क्यों न मिले, वह तो जैसे कुछ है ही 
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नहीं | पर मैं मी ब्रेवकृफ हूँ, वरीसियों बार वे इज्जृती हो चुकी है, 
मैं फिर भी न समझी | मैं कौन होती हूँ इनके बारे में कुछ कहने 
बाढी | मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती इनके बारे में । 
कलाकार : ( बात टालने के ख्याल से ) गौर ! एक प्याल्य चाय मिल 
सकता है ! 
गोरा : मिल क्यों नहीं सकता, मैंने खाने के लिये भी इन्तजार किया था, 
खाना उसी तरह रखा है। 
कलाकार : तुमने खा लिया 
गौर्स : है, तीन बजे तक राह देखती रही, फिर खा लिया। 
कलाकार ; अच्छा किया | 
गौरां : आप तो जानते हैं मुझसे अकेले खाया नहीं जाता, यूँही दो चार 
निबाले जुहरमार कर लिये | मोहनी से कहूँ कि खाना गर्म करके ले 
आये ( आवाज देती है ) मोहनी खाना ले आओ। 
, ऐैलाकार: नहीं बल चाय ही काफी है। 
गौरां : ( मोहनी से ) अच्छा चाय ले आओ। 
मोहनी ( अन्दर से ) अच्छा वीत्री | 
गौर्रा : रमेश आता ही होगा, कह गया था कि छ; बजे आऊँगा। आज 
उसका 00099 ( बर्थ डे ) है । आपको तो शावद यह याद 
भी न होगा! 
कलाकार : याद है, इसीलिये तो यह ( फ्रेम दिखाता है ) फ्रेम भी लाया 
हूं । उसे यह 5॥९(८)॥ ( स्केच ) बहुत पसन्द था, आज भेंट कर 
दूगा। पर यह 6: बने क्यों ! इतनी जल्दी क्यों ! 
. गौर: इसके बाद कहता था कि [गए ॥00॥ ( फुल मून ) में 2000क्‍९ 
(पिकनिक ) ५२ चढेंगे। कहता था 409 ( पार्टी ) लेक वाले 
+ बंगले पर होगी, दूर जाना होगा । रास्ते में ओर लोगों को भी लेना 


। 
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है। हम लोग पहले ही तय्यार हो जाते तो अच्छा था। आप जल्दी 
से कपड़े बदल लीजिये, तर तक चाय आती है| 

कलाकार : ( अपने कपड़ों कौ तरफ्‌ इशारा करके ) कपड़े तो पहन रखे 
हैं, ठीक हैं न! 

गोरां : ( त्जु से ) है ! आप बड़े कलाकार ठहरे, आपको क्या परवाह 
कि छोग आप को इस लित्ास में देख कर क्या कहेंगे। 

कलाकार : लिग्रास ही तो सत्र कुछ नहीं हुआ करता गौर ! 

गौरां : में जानती थी आप यही कहेंगे, आप को तो मेरे भी इस तरह के 
कपड़े पहनने बुरे लगते हैं । 

कलाकार  मेंने तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा । 

गौरां : ( तिनक कर ) ओर किसके बारे में कहा था ! जब्र भी मैंने कोई 
नई साड़ी ली आप ने तम्जु से मुसकरा दिया | आप तो यही चाहते 
हैं कि में वही गंवारू कपड़े पहने रह | वही फुरगृल, वही रस्सी, 
वही घुदन्ना । 

कलाकार ; उन में तुम क्रितनी हसीन दिखाई देती थीं गौर | * 
मंगवाऊं! ( मोहनी को आवाज देता हैं) मोहनी ! त्रीजी के वह 
कपडे उठा लाओ जो मेरी अल्मारी में रखे हैं, लाल शाल में लिपटे 
हुए हैं, ऊपर के खाने में हैं, मैभाठ कर उठाना, ब्रीच की चीजें न 
गिर जाय॑। याद है शादी के दिन तुमने कह् था “ लो वाधू! मैंने 

ल्हन का भेष बना लिया है ताकि यह अरमान न रह जाय कि इस 
जन्म में तुम्हारी दुल्हन न वन सकी।?” मगर उसके वाद यह 

अरमान ही रहा कि तुम्हें फिर उस लिबास में देखूं ( मोहनी कपड़े 
लेकर आती है ) लो देखो ( कपड़े खोलता है ) 

गौरां ; ( कपडे हटाते हुए) हो, आपको तो यही प्यारे ढगेंगे, मगर 
मैं क्‍या करूं मुझे तो यही पसन्द हैं । मैं तो यही चाहती हूँ कि आप भी « 
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अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर मेरे साथ चलें, पर आप न तो घुद्द 
अच्छे कपडे, पहनते हैं और न दूसरे को पहनने देंते हैं। 

कलाकार मैंने तुम्हें तो कभी नहीं रोका : 

गौरां : और रोकने के सर सींग होते हैं! मैंने जब्र भी बाल बनाये, आप 

ने कहा त्रिगाड दिये। आपने आज तक अच्छी तरह देखा भी है कि 

मैंने किस ढंग से बाल बनाये हैं ! आपने नजुर उठा कर यह देखने 

की कोशिश की है कि मैंने क्या पहना है और मैं इस तमाम 

#ंगार में केसी व्याती हूँ। 

कलाकार : ( गौरां की तस्वोर को देखकर ) हैँ।। बहुत हसीन लगती हो, 
तम कितनी सुरूर हो गोरा ! 

गौरां : में किसी दिन इस तस्वीर को ब्राहर फेक दूंगी, वह तो मेरी ' सोत 
हो गई है। है 

कलाकार : ( तस्वीर देखते हुए ) तुम पहाड़ों की आत्मा हो गौरां ! 

गौर: अगर आप मुझे यूँ चिदायेंगे तो में इन्हें बला डादूंगी-मुझे तो 
जुहर लगती हैं यह सब । 

कलाकार : गौर ! यह तुरहें क्या होता जा रहा है। जब तुम ऐसी बातें करती 
हो तो मुझे ऐसा महसस होता है कि मेरी गौरां नहीं कोई और बोल 
रहा है। मेरी गौरां, यह गोरा कभी ऐसी बातें नहीं कर सकती | कभी 
कभी में सोचता हूँ कि तुम्हें वहँँ से ठाकर मैंने कोई बड़ा पाप 
किया है । पुजारी जी ठीक कहते थे क्रि इस मिलन से चीथें पैदा 
होंगी । मुझे ऐसा लगता है. कि तुम तो मेरे साथ चर्ली आईं 
मगर तुम्हारी आत्मा उन पहाड़ों में ही रह गई । जानती 
हो, रत को जब्र तुम सो जाती हो तो मैं घन्टों तुमको 
देखा करता हूँ । हुस्न की वही तस्वीर, प्रेम की वही प्रतिमा। 
उस बक्त तुम्हारे माथे पर बढ नहीं होता, ययोरी चदी नहीं होती। 


६९ 
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जी चाहता है तुम्हारे कृदम चूम चूम लूँ मगर डर लगता ह कि तुम 
जाग उठोगी ओर फिर वही बातें होंगी, वही झगड़े । फिर बाहर 
चला आता हूँ यहां (खिड़की के पास आता है) खड़ा हो 
जाता हूँ, दूर उन पहाड़ों को देखता रहता हूँ और उनसे चीख 
चीख कर कहता हूं कि मेरी गौरां मुझे वापिस कर दो, मेरी गोरा मुझे 
टोटा दो, तुमने उसे कहां छिपा रखा है, क्यों छिपा रखा है, क्यों ! 
क्यों ! पर नहीं यह पहाड़ों का कयूर नहीं है, कसूर है मेरा, मैंने, 
तुम्हें पहाड़ों से चुगा लिया है यह मुझे उस पाप की सजा मिल रही 
है । मेंने सरजू को दुख दिया है, सरजू कितना अच्छा लड़का था, 
तुमसे क्रितना प्यार करता था | मैं उस दिन थोडी देर के ल्यि रूक 
गया, में चाहता था सरज्‌ से कहूं तुम्हारी गौर तुम्हें मुबारक हो, मैं 
उसकी तस्वीरें लिये जाता हूं। कितना अच्छा होता तुम्हारा ब्याह 
सरज से हो जाता, फिर गोरां-गोरां रहती। 

सरज, सरज , मेरे सामने उसका नाम न लिया कीजिये। आप मर 
समझते हैं कि में सरज जेसे गंवार से शादी कर सकती थी, में उससे 
उसी तरह प्यार करती थी जिस तरह घर की गाय से या पाल्लू 
हिरन ते । 


कलाकार : गौरां ! यह क्या कह रही हो । कहो यह झूठ है, यह गलत है। 


गौर: 


नहीं यह झूठ नहीं, सच है -- मैंने सरजू को कभी अपने वरात्र 
नहीं समझा था। वह मेरी जिन्दगी में उसी तरह था जिस तरह 
प्र के लिये आंगन, या आंगन का पेड-इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 


कलाकार : गौर ! मैंने कहा था कि मैं इस पारस के टुकड़े को लिये जा 


रहा हूँ ताकि इसके स्पर्श से शहर की ज॒ग आदद: मूर्तियां कुन्दन 
हो जाय॑, मगर देखता हूँ कि उसका उल्टा हुआ | शहर की हवाओं 
ने तुर्हें दुआ ओर तुम्हारी आत्मा पर मनों जुंग की तहें जम गई, 
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मैं उस जुंग को हटा देना चाहता हूँ । में देखता हूँ त॒ग्हें उस जुंग से 
थ्यार हो गया है, त॒म्हें इन कपड़ों से प्यार हो गया है जो स्ाहिशात 
को भडकाते हैं मगर शरीर में इतनी शक्ति नहीं छोड़ते कि उन 
ख़्वाहिशात को पूरा कर सके। तुम्हें इस ?0फ़0८ ( पाऊडर ) 
और एश्ागा ( पेन्ट ) से प्यार हो गया है जो थोड। देर के लिये 
हुलल को एक जिला दे देता है लेकिन तुम नहीं जानती कि वह अंदर 
ही अंदर चहरे की खूबयूरती को खा जाता है, मिल्द्‌ की जो मठाहइत 
है उसको चाट जाता है, रूप में जो नमक है उसे धो डालता है। 


गौरां : मैं यह सत्र कुछ नहीं सुनना चाहती | 


[जाने लगती है, कहाकार हाथ पकड़ कर रोक लेता है ] 


कलाकार : में जो कह रहा हूँ तुर्हें सुनना होगा। गौर, ठुम इस बनावट 


की दलदल में धंसती चली जा रही हो। मैं तुम्हें खींच कर बाहर 
निकालना चाहता हूँ, तुम असली रूप में आ जाओ गौरां | तुमने 
जूहिरदारी की दौवारें चद्ा कर मेरी गोरां को कैद कर रखा है, तुम 
खुद ही इन दीवारों को हटा दो नहों तो में खुद ही एक दिन अ 
हायों से इन्हें तोड फोड दूगा। और अपनी गौ की आजाद कप 
ड्ग़ा ॥ 


गौरां : देखिये आप मेरा हाथ मरोड रहे हें-मेस हाथ छोइ दीजिये । 
कलाकार : (हाय छोड कर) मैं तुम्हारा हाथ नहीं भरोडना चाहता, 


है मैं तुम्हारी आत्मा को सिंझोड कर आजाद कराना चाहता हूं। 
मुझे कभी कभी महसूस होने लगता दे कि तुमने मेरी गोरां का गए 
घट दिया है। ठुम पहाड़ों की आत्मा हो गौरां ! तुम कह हो, में 
तुम्हें दूंढवा हूं-ठम कह हो ! ( गौरां गेने लगती है और बैठ जाती 
है ) गौर ! मुझे माफ्‌ कर दो, मैं यह सब इसीलिये कहता हूं कि 
मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। 
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गौरां : झूठ है, आप झूठ कहते हैं । आप मुझसे प्यार नहीं करते | आपको 
अपने आपसे प्यार है, अपने फून से प्यार है, मुझसे नहीं। मेरी हस्ती 
आप के लिये कोई मानी नहीं रखती मैं क्या चाहती हूं आपको 
इसकी परवाह नहीं । आप चाहते हैं कि में )/[00७] ( मोडेल ) बनकर 
बैठी रहूं और आप तस्वीरें बनाते रहें, और दुनिया कह्टे कि आप 
इतने बड़े कलाकार हैं। फिर आप तस्वीरों को बेचना भी नहीं चाहते। 
जब भी कमी एह॥9४0॥ ( एग्जीवीशन ) में भेजा-लिख दिया 
“ बिकने के लिये नहीं” ताकि दुनिया कहे, आप मानवता की- 
]0४४४०॥ ( नेशन ) की कितनी सेवा कर रहे हूँ। में पड़ चूल्हे या 
भाड़ में, आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं। 

कलाकार : गोरं ! 

गौरां : मर गईं गौरां। 

कलाकार : नहीं ! गौरां अभी जीवित है, गोरा नहीं मर सकती, वह अमर 
है। ( तस्वीरों की तरफ देखता है ) जब तक उसकी यह तस्वीरें 
मौजूद हैं वह जिन्दा रहेगी। 

गौरां : तस्वीरें ! तस्वीरें !! तस्वीरें |! | में आज ही इनको उठवा कर न 
फिकवा दूँ तो मेरा नाम गौर नहीं। 

कलाकार : गौर | (हान की आवाज आती है, कलाकार खिड़की कौ 
तरफ्‌ जाता है, मोहनी चाय व्यकर रख जाती है ) रमेश आ गया ! 
( बाहर देख कर ) हूँ वही है । उठो गौर मुंह घो डालो। वह हमे 
बहुत मानता है, तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। वह तुम्हें इस 
तरह देखेगा तो क्या कहेगा | उसे तकलीफ होगी। 

गोरा उसे तकलीफ होगी मगर आपको नहीं | आने दो उसे-देख ले वह 
भी कि मेरी इस धर में क्या इज्जृत है, आप मुझे कितना चाहते हैं। » 
वह आपको देवता समझता है, कला का देवता, /ध६ ( आर्ट ) 


श्र 


हि 


_--नननननततिनतनतनतततततततनतननतत न 

का देवता | आज वह भी देख ले कि उसका है: ( आर्ट )का 
देवता कितना जाठिम है, कितना खुदग् है। 

रमेश : ( बाहर से ) क्यों मई अन्दर ही हो 

कलाकार : ( गौरां से ) उठो गोरा ( गौर उठती है और आँसू पोछती' 
खिड॒की की तरफ जाती है, रमेश से कहृता है) चले भी आओ 
स्मेश | 

रमेश : ( दाखिल होकर ) 00 ! ति९॥० ( हेले देलो ) क्या मामठा 
है! क्या बात है ? आज हमार श्0॥089 ( बर्थ डे ) है. और 
यहाँ यह सन्नाटा | 

कलाकार : 8709 आं/00099 ( हैपी बर्थ डे ) 

रमेश: (00 १०0४ ( बैंक यू) में पार्टी में ढेने के लिये आया हूँ। 
यह सन्नाटा कैसा? ( चाय कौ टे की तरफ देखकर ) चाय धरी 
है और पीने वाला कोई नहीं | क्या कुछ झगड़ा हुआ है ! क्यों 
भाभी क्या बात है, आखिर यह सम्नाटा क्यों ! 

गौरां : ( कलाकार की तरफ इशारा करके ) इन्ही से पूछो । 

रमेश : क्यों भाई साहब, क्या बात हैं! 

कलाकार : कुछ भी तो नहीं, चाव पियो रमेश । 

रमेश : चाय ! वह वक्‍त तो कुछ और पोने का है, खेर यहाँ चाय ही सही 
( गौर की तरफ्‌ देखकर ) इतनी नाराज हो भाभी कि चाय भीन 
बनाओगी, अच्छा हम हो बनाये लेते हैं | ( अब गैर आती है ओर 
चाय बनना झुरु करता हैं। ) 

कलाकार : ( गोरंं से ) एक प्याला मेरे लिये भी | ( गोरं उसकी तरफ्‌ 
देखती है ओर चाय बनाकर देती है ) 

रमेश : 79 $ 7) ॥एंए ( देट इज दी लिमिट ) आखिर हुआ 
क्या हैं ! बात क्या हैं ! 
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गोरां : यही तस्वीरें । 

कलाकार : कहती हैं इन्हें वेच दो । 

रमेश : कहती तो ठीक हैं | आखिर वह बनाई किस लिये जाती हैं ! 

गोरा ; बनाई जाती हैं आर्ट के ल्यि, कला के लिये, फून के ल्ये। तसीरें 
न हुई मेरी सोतें होगई, में कुछ भी नहीं, यह तस्वीरें सब कुछ हैं । 
में जाऊं जहननुम में, यह तस्वीरें यहूँ। से नहीं जायंगी। 

कलाकार : मेंने तो यह नहीं कहा गोरा ! 

गोरां ; इन ठफ्जों में नहीं कहा होगा मतल्त्र तो यही था। 

रमेश: भई हद होगई, इसमें भी कोई तुक है। जांयगी क्यों नहीं यह 
तस्वीरें, बरस आज ही जा रही हैं | आप तो खामखो घबरा रहो हैं 
भाभी । भाई साहब समझते हैं में डींग मार रहा हूँ, गणें हक रहा 
हूँ ( चेक की क्रितात्र जेब से निकालकर ) चेक बुक जेब्र में डाले 
फिरता हूँ, में अभी लिखे देता हूँ। में चाहता हूँ यह तस्वोरें 
].2/6 ( लेक ) वाले बंगले की पार्टी की जीनत बने | ढीजिये चेक 
लिखे देता हूँ ( चेक लिखने ठगता है ) 

कलाकार : में यह तस्वीरें नहीं त्रेचूंगा । 

गोरां : छुन लिया तुमने। 

रमेश : वह एक ही रही, वेचेगे क्यों नहीं! आलिर यह बनाई किस लिये 
जाती हैं ! ब्रेचने के लिये ! 

कलाकार : ऐसी तस्वीरें रोज रोज नहीं बनाई जाती। 

रमेश : ऐसी बातें छोडिये | आप चाहें तो दिन में ऐसी बीस तस्वीरें बना 
दें । प्र 5 0॥6 हु[2४(९५६ ऐप ० था शाह 
( बयूमेलिटी इज दि ग्रेटेस्ट वस्चू आफ एन आर्टिस्ट )। भुजी | )६ 
(07 2६ 58/:४ ( आर्ट पार आर्ट सेक ) तो सुना था, लेकिन ॥7६ 
407 ४५ 53.6 (आर्ट पर आर्टिस्ट सेक ) कभी नहीं सुना था। 





५ 





फिर यहूँ। तो कडा स्वयं निवास करती है। कलाकार हैं, उनकी 
प्रेरणा भी है, फिर भठया इनकी क्या जरुरत! भई खदगजीं की भी 
कोई हृद होती है। जाने दीजिये इन्हें, कोई वीयना आवाद हो जायगा 
इनसे, किसी गरीब का धर सज जायगा। 

कलाकार : तुम्हें सजावट के लिये चाहियें तो ले जा सकते हो । 

रमेश : 0000 ! ( गुड ) 

कलाकार: पर यह नहीं, और बीसों रखो हैं। रमेश मैं उस (॥0एव0 
(क्राउड ) को जानता हूँ जो तुम्हारे यहाँ आता है। उसके नजदीक 
यह तस्वीरें किस कीमत की हैं -- सजावट --या ज्यादा से ब्यादा 
कितने में खरीदी हैं, किसने ?8॥॥0 (पेन्ट) को हैं। और बस, इससे 
ज्यादा कुछ नहीं, उनका [॥27९5६ (इस्टेस्ट) वहीं खत्म हो जाता 
है और मुझे डर है कि खरीदने के बाद तुम्हारा [रौशि९४ 
( इन्टरेष्ट ) भी वहीं खत्म हो जावगा। 

रमेश : मेरा [0025६ ( इस्ट्रेस्ट ) यहाँ खत्म नहीं होगा, आप इसकी , 
तसबली रखें | मुझे वह नहीं चाहियें, मुझे ( तस्वीरों की तरफ्‌ इशारा 
करके ) यह चाहियें | मैंने सत्र दोस्तों से कह रखा है कि का 
( आर्ट ) के )/४६६८४-])९८९, ( मास्टर पीस ) कला के शाइकार 
खरीद रहा हूँ । आप जानते हैं, छोग मेरा मत्राक्‌ करेंगे | वह 
जुरूर जायँँगी, यह रहा चेक | ( चेक देता है गौर चेक ले लेती है ) 

कलाकार : गौरां ! चेक लोटा दो। में नहीं वेचूंगा | 

रमेश : आखिर क्‍यों! 

कलाकार : यह [)74ए778 7005 (डइंग रूस्स ) के लिये नहीं 
हैं एमैश ! इन्हें खरीदने की कोशिश न करो। तुम इन्हें नहीं खरीद 
रहें, तुप मुझे खरीदना चाइते हो, मेरे फून को, मेरी का को 
खरीदना चाहते हो, सिर्फ नुमायश के लिये, दिखावे के लिये | तुम 
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अभी तक यह नहीं जानते कि यह १७[॥०ए (यो) यह क्यों 
लगाया गया है! इस ठ]0९ (ब्छू)के यह क्या मानी हैं! 
मैं तुम्हारी तड़प को प्यार करता हूँ जो तुम्शरे दिल में कहा के 
लिये है लेकिन इस दिखाबे को नहीं, इस 5॥0फएभाओंए 
( शो-मेनशिप ) को नहीं । तुम्हारे पास पैसा है, कल को तुम 
और ज्यादा दाम पर तस्वीरें छाओगे फिर इन तस्वीरों 
को किसी गौदाम में पटक दोगे, और में नहीं देख सकता कि मेरी 
गौर किसी गोदाम में डाल दी जाय | और फिर यह तस्वीरें मेरी 
भी तो नहीं, यह ९४४०) ( नेशन ) की हैं, यह पिकरांणा 
(नेशन ) की जो 07६ &भी|श३ (आई गेलरी ) बनेगी उसमें 
जायंगी ताकि मुल्क का हर फुदोवरशर इन्हें देख सके, इन के मसे 
से अपनी जिन्दगियों को सुलझा रक्रे, इन से कुछ छे सके, या 
उसे अपनी जिन्दगी में छा सके । 

रफ्ेश ; वाह ! यह भी कोई बात हे । )९४४४०॥ ( नेशन ) की हैं तो हम 

>भी )०४०॥ ( नेशन ) के हैं-पहले )३8४0॥ (नेशन) रहने के 

मकान तो बनवा छे फिर 070 (0907५ ( आर्ट गैलरी ) भी बन 
जायगी। फिर जत्र 070 (98।]079 ( आर्ट गेल्री ) होगी तो क्या 
यह तस्वीरें हम न वहँ। मिजवा देंगे । लो मैं वायदा करता हूँ कि 
जब )प४६०॥ (नेशन) की 070 090५9 (आर्ट गेटरी) बनेगी 
तत्र त्रिढ्य किंत्ती मुआवजे के वहा ?7९5९॥ ( प्रेजेन्ट ) कर दूगो, 
कहिये तो 4 ६९९॥0९॥६ ( एगरमेंन्ट ) लिख हूँ ! 

गौरां : ( खुशी से ) सच रमेश ! 

स्पर्श: में झूठ नहीं कह रहा भाभी | मुझे तुम्हारी इन ( गोरां की आखों 
की तरफ इशारा करके ) आंखों की कसम मैं सच कहता हूँ । 

गौर ; अब आप को क्या ऐतराज है! 


निकल 
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रमेश: अब ना नूँ न कह सकेंगे। आप देखेंगे १४४०॥०] 02४१9 
(नेशनल गेलरी ) कया होगी आ ही की तस्वीरों से भरी होगी। तस्वीरें 
तो तस्वीरें आप के तो 9:९(८॥९३ ( स्केचेज ) भी वह होंगे। आप 
इसकी चिस्ता ने कीजिये | यह चेक रख लीजिये, इतमीनान रखिये 
ब्रेक में पेसा है। भाभी नव्यु से कहो इन्हें उतार कर १8८६ (पैक ) 
करके रख ले, मुझे ४75. 3॥9॥09ा| ( मिसेज भण्डारी ) को 
ए(८६ ए. ( पिक अप) करना है, करनल साहब तो वह हैं नहीं, 
बरस आप जल्‍दी से तय्यार हों जाईये | मैं छोटते वक्त ऊपर नहीं 
आऊंगा | जत्र हारने करूं आय चले आईये और तस्वीरें ढेते आईये। 
(जाने लगाता है ) 

कलाकार ; रमेश ! पेसा तो तुम्हारे पास बहुत है न! 

रप्तेश : ( रुककर ) इस तरह 27६ (आर्ट) भी मेरे पास बहुत हो जायगा, 
बस आप की क्रपा चाहिये । 

कलाकार : (गौर से ) तुम यहां चाहती हो । अच्छा ! मैं हारा तुम दोनों 
लीते | पर रमेश मेरी एक वात मानो-आज यह तस्वीरें नहीं जायंगी, 
आज की रात इन्हें यहीं रहने दो । ह 

रमेश : लेकिन में तो पार्टी में ॥॥00702 ( एनाउन्स ) करना 
चाहता था| 

कलाकार : तुम 0॥॥0प0€ ( एनाउन्स ) कर दो, लेकिन तुम यह 
तो नहीं चाहोगे कि यह इन ९ ( फ्रेम्स ) में जाय । इन 
पर ?0॥9) (पलिश ) होना चाहिये शायद यह बदलने ही हों, इस 
तरह तो यह भद्दी मालूम होंगी । मैं कल शाम तक पहुंचा दूंगा। 

गौरां : विछडन की रात कभी न हो । 

कलाकार $ तुम हंसतो हो ! 

गौणं : नहीं, नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया, लीजिये मैं खामोश हूं । 
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कलाकार : क्यों रमेश ! 

गौरां ; ( स्मेश से ) इसकी जिद्द तुम भी न करो, कल ही सही। इन्हें 
एक रात और रह लेने दो, बेचारी । 

रमेश: अच्छा भाभी तुम्हारी खुशी । 

कलाकार : इसी की खुशी के लिये सत्र कुछ कर रहा हूं । 

गौरां ; अच्छा यह एहसान मुझ पर ही रहा ( आर्टिस्ट की तरफ्‌ देखकर » 
आपका भी और ( रमेश की तरफ्‌ देखकर ) तुम्हारा भी | 

रमेश: 500०० ! ( गुड ) अच्छा तो मैं चला | आप तप्यार रहिये, मुझे - 
इन्तजार न करना पड़े । 
( स्मेश चला जाता है, आर्टिस्ट घूम कर तस्वीरों को देखता है । 
गोरा रमेश के साथ दरवाजे तक जाती है। आर्टिस्ट खामोश बैठ 
जाता है, 77077 ( हो) की आवाज आती है, गौरंं खिड़की से 
हाथ हिलाती है, जब्र घुमती हैं तव कहती हे । ) 

गौरां अब यह क्या ! 

कलाकार : नहीं कुछ भी तो नहीं | यूँ ही सोच रहा था, आज मैं ग्रीक 
हो गया । 

गौर ; गरीब हो गये, ऊँह ! (चेक निकाल कर दिखाती है) यह देखिये पचास 
हजार । अच्छे अच्छे कपड़े आयेंगे, आपके लिये उम्दा उम्दा कन्वास, 
रंग और ब्रुश टाऊंगी, आप अच्छी अच्छी तस्वीरें 00 ( पेन्ट ) 
करेंगे, फिर वह बिकेंगी, और हम अमीर हो जायंगे, हमारे बंगले होंगे, 
ठाठ होगा | यह पुराना खटारा जायगा, नई बढ़िया मोटर आयेगी । 
फिर लोग कहेंगे वह देखो, वह जा रहे हैं कठाकार और उनकी गौरां। 

कालाकार $ गोर्र ! कला की दोलत पैसा नहीं, प्यार है। ( गेरां, झुक 
कर कलाकार के घुटनों पर सर रख देती है, वह प्यार से उसके 
बालों पर हाथ फेरता है ) ० 
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गौरां : देखिये आप मेरे वाल खुरात्र कर रहे है | अब उठिये, जल्दी से 
तय्यार हो जाईये, रमेश अभी आता ही होगा, ( अन्दर जाने लगती 
है ) मैं भी तय्यार होकर आई ( रुक कर ) वह नत्यु मुरदार अभी 
तक नहीं आया, बस जहँ। जायगा वेठ जायगा। गधा है, गधा । 

? 

कलाकार : गौर! जो& ) 

गौरां ; नहीं नहीं भूल गई, लो कान पकड॒ती हूं । उसने आ१ को पाला 
है-बाबा-मैं तो आज से हर रोजु सवेरे उठ के हाथ जोड़कर प्रणाम 
करंगी। 

कलाकार : गौरां | ( नत्यू आता है ) 

-गौरां : ( घूंघट कादूकर ) आप आ गये नत्थुजी-बाजजी-पाय॑ छागूं। 

नत्यू: हैँ। हैं। बीती यह क्या कर रही हो ! 

गौरां ; (कलाकार से) देखिये नत्यूजी-बाव्ा-कितने अच्छे हैं । देखिये मेरी 
सेन्डल कितनी अच्छी बनवा लावे हैं । में ही बुरी हूँ, खामखें। इतना 
कुछ बक गई । मुझे क्षमा कर दो । (न्यू के पेरों को हाथ लगाती है) 

नत्थू ; ( हटकर ) ना बेटी ! राम राम, तुम मेरी बेटी समान हो | ( कलाकार 
की तरफ इशाण करके ) जेसा यह वैसी तुम। यह छोटा था 
तो मेरी पीठ पर चढ बैठता था, कहता था घोड़ा बनो । मेरे मुँह में 
अंगोछा डाल लगाम बना लेता था और कहता था भागो, और मैं 
भागता था, जुरा रुका कि इसने लात दी और कह्दा “घोड़ा है कि 
गधा |? अब तो मुद्दत हो गईं इसने कभी ऐसा नहीं कहा। आज 
तुमने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई, वहीं समा सामने आगया । तुम 
बड़ो अच्छी हो त्िटिया। 
[गौरां एक लग्हा ठहर कर अन्दर चली जाती है ] 

कलाकार : वाया ! गोरां बड़ी भोली है, उसे कुछ होगवा है। वह कभी 
कभी ऐसे ही बहुत कुछ कह जाती है जो उसे न कहना चाहिये | तुम 
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उसे माफ कर दो। छो उसकी जगह में ठुपसे माफो मांगता हूँ, 
उससे नाराज न हो बाबा ( पांत्र छूता है ) 

नत्यू : अरे का पाप चढ्ाओ, राम राम, में नाराज कब हूँ। तुम मेरे 
बिटवा समान हो, वह तुम्हारी बहू है, मेरी त्रिविया हुईं, भव्य 
श्रिटिया से कोई नाराज हो सके है, क्या बात करो । 

कलाकार : ठ॒म कितने अच्छे हो बरात्रा ! जी चाहता है तुम्हारे घुटनों से 
लिपट कर ये दूँ। 

नत्यू ना, ना, गेएँ तुम्हारे दुश्मन | तुम आज केंसी बातें कर रहे हो ! 
(चाय की टे की तरफ देखकर ) यह चाय पड़ी पड़ी ठण्डी भी हो 
गईं, झओ में और गरम ले आऊँ। 

[ मोइनी को आवाज देता है, वह आती है और दे ले जाती है ] 
कलाकार : नहीं ब्रात्रा तुम यहीं ब्ैठो वहा-यहँ। ( नत्थू को पास पढ़े 
स्टूल पर बिठाता है, फिर उसके घुटनों से लिपट जाता है।) 

नत्थू ; अरे यह क्या करते हो मालिक ! ( उठने लगता है ) 

कलाकार : ( खुद उठकर, नथु को बिठाते हुऐ ) नहीं बाबा, ब्रेठे रहो। 
इसी तरह में तुम्हारी तस्वीर वनाऊँगा 

जत्यू : क्यों मजाक करो हो बाबू | अब यह बुशरा तस्वीर के छायक थोड़ा 
है, हैं| कभी जवानी में बनाई होती तो व्रात थी | जत्र तुम इसी 
तरह मेरे घुटनों से लिपट जाते थे, मैं अमरूद खाऊँगा और मैं 
तुम्हें कंधों पर उठा लेता था । याद है गांव के वे में, और तुम 
अमरूद तोड़ ठेते थे, पक्के पक्के खा लेते थे और कच्चे कच्चे मेरी 
टटरी पर मासते जाते थे। क्या वक्त था वह भी, चले बाबू गांव चढें। 

कलाकार : हैं वात्र ! चलेंगे, अब शहर में जी नहीं लगता, दम घुटने 
लगता है ( गौरँ। आती है वह बाहर जाने के कपडे पहने है ) 

गौर : अब यह क्या हो रहा है ! देख लो बाबा फिर कहेंगे कि मैं खामल 
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बिगड़ती हूँ | रमेश अब आता ही होगा, और यह हैं कि अभी 
तय्यार होने की फिक्र तक नहीं | 

कलाकार : में नहीं जा सकूंगा । 

गौराँ : तुमने सुन लिया वात ! 

नत्य : नहीं, नहीं वेटा ! यह क्या वात हुईं, जाओगे क्यों नहीं ! छो में 
तुम्हारे कपड़े निकाले देता हूँ ( चला जाता है ) 

कलाकार : गोरे ! 

गोरा : जी ! 

कलाकार : में वह नहीं जा सकूंगा-आज नहीं | 

गौराँ : पर क्यों ! 

कलाकार : ठ॒म नहीं समझ सकोगी। 

गोरा : हैँ, मैं तो जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ | दो साल बरात्रर पढ़ती रहो, 
रात दिन एक कर दिया ताकि आपके [.,2५९] ( लेविल ) के नजदीक 
आ सकूं , आपकी सोसायटी में घुल मिल सकू , ठेकिन आपको खुश 
न कर सकी। 

कलाकार : नहीं गोरा ! 

गोरां : नहीं क्या। आप साफ साफ्‌ क्यों नहीं कहते कि आप समझते ँ 
कि मैं वही गोरं हूं-वही जो कहा करती थी मैं कुछ नहीं समझती 
कुछ नहीं जानती । पर अब वह बात नहीं रही। मैं सव कुछ 
समझती हूँ, सब कुछ जानती हूं । 

कलाकार : इसी वात का तो रोना है कि तुम सब कुछ समझती हो, फिर 
भी कुछ नहीं समझती, सब्र कुछ जानती हो पर कुछ भी नहीं जानतीं- 
जानती हो ( तस्वीरों को तरफ्‌ इशारा करके ) यहां आज इनकी 
आछरी रात है, बस आज ही की रात की तो मेहमान हैं यह, कछ 
इनसे यह घर छूट जायगा, यह पणई हो जायंगी। 
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गौरां : पराई हो जायंगी, अच्छा हो जायगा, यह पड़ी पड़ी क्या संवार 
रही थीं। इनके होते तो आप मेरी तरफ नज॒र उठा कर देखते 
तक नहीं । 

कलाकार : ऐसे न कहो, यह जुल्म है। तुम तो सौतेली मेँ की सी बातें 
करने लर्गी, पर है भी तो ठीक । यह ठुग्हारी जाई नहीं हैं न, हैं 
मेरी जाई, में इनकी मेँ। हूँ, तुम नहीं। पर यह रूप तो तुम्हारा 
ही है, तम इनकी मेँ क्यों न बन सकी ! तुम मेँ। बन सकतीं तो 
फिर यह यहँ से ये, निकाली न जातीं, फिर तुम इन्हें हटा देने को 
न कहती--सजा के घर में रखती। 

गोरां : सजा के घर में र्खती-आग में न झोंक देती इन्हें । 

कलाकार : गो ! 

गौरां : बस मेरे सामने इनका नाम न लीजिये, शुक्र होगा कछ यह यह 
से चली जायंगी, में तो प्रसाद चढाऊंगी । अब आप पार्टी में जाना 
चाहते हैं कि नहीं-कहिये ! 

कलाकार < मेंने कह दिया, में नहीं जाऊंगा । 

गौरां ; तो इसका यह मतलब हुआ कि में भी न जाऊं । 

कलाकार : मैंने यह तो नहीं कहा । 

गौरां : कहा नहीं, मगर आपका मतलब तो यही है। 

कलाकार : जानना चाहती हो ! 





९ गौरां : है! 
९. कलाकार : तो में नहीं चाहता कि तुम उन पार्टियों में जाओ जहाँ 


न्सान की तजुदीढ होती हैं-जहँँ। एक औरत अपना जगदम्बे का 
रूप खो देती है और एक वेश्या के रुप में आशों के ह्वर्थो 


ा। बेपरदा की जाती है, नम् की जाती है । जहाँ। उसके ट्वास की ही 


नहीं, आत्मा की भी धाज्जियां उड़ा दी जाती हैं और उसे यूँ 
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तोता नाथा जाता है जैसे कस्सात्र की दूकान पर पड़े हुए गोश्त 
को- यह रान है, यह सीना है, यह पृद्दा है, यह मछठियों हैं । 

गोरां ; बस कीजिये बस, में और नहीं सुन सकती | में नहीं जानती थी 
कि आपके विचार इतने गिरे होंगे। में पहले ही जानती थी कि आप 
मुझे अपना गुटाम बना कर रखना चाहते हैं, अपनी दासी, अपनी 
ढॉंडी, जो आपके इशारों पर नाचे, आपके कहने से उठे, आपके 
कहने से बेठे, एक मेंडेठ- जिसकी तस्वीरें आप बनाते रहें, और 
कुछ नहीं, मोडेल- में।|डे ल- लेकिन अब में मोडेल न बन्‍ूँगी। में 
भी आप की तरह इन्सान हूँ, मेगा भी जी चाइता हे कि सोसायटी 
मेरी इज्जत करे | 

कलाकार : ( हिकारत से ) सोसायटी ! इज्जत ! ! 

गौरां ; आप जल्ते हैं। 

कलाकार : गोरा ( जोर से गुस्से में कहता है, गोरं सहम जाती है और 
बैठ कर रोने लगती है | कुछ लम्दे बाद कछाकार भी गौरां के पुस 
ब्रेठ जाता है) मुझे माफ कर दो गोरं ! मेरे प्यार में खुद़गर्जी 
आ गई थी। तुम सच कहती हो में 0055९557९ ( पजेसिव 
हो गया हूं | में चाहता हूँ कि अपनी नजरों की बाहों में तुम्हें 
जकड़े रखूं | तुम्हारे चारों तरक्‌ अपने प्यार की वह मजबूत फुसीर्ले 
चढ़ा दूं जिन्हें किसी की निगाह तक न फौद सक्रे। पर यह नीच 
किस्म का प्यार हें, नहीं में तुम्हें रोकूंगा नहीं, ठुम जाओ, जुरूर 
जाओ, मेंने ऐसे ही कह दिया था यह मेरी भूल थी, तुम इसे मूछ 
जाओ, तुम जाओ | तुम्हारी छुशी ही मेरी खुशी है, ठुम खुश 
होगी तो इसमें मुझे खुशी होगी। तुम जरूर जाओ ( नीचे से हारने 
की आवाज आती है ) देखो रमेश आ गया ( खिड़की से देखकर ) 
हैं। बही है। उठो आयू पोंछ डालो, आओ में तुम्हारे बालों में 
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फूल लगा दूँ । ( फूल लगाता है ) आज तुम कितनी हसीन दिखाई दे 
रही हो | 

]॥॥6 90९४ भा0 [877070$ 0६ ९ए९॥॥8, 

[486 0०००६ ॥॥ #शभा8॥0 ए0९।ए ४9॥९३0, 
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( ठाइक ह्यूजु एण्ड हारमनीजु आफ ईंवरनिंग, 

लाईक क्लाउड्जु इन स्टारलिट वाइडली स्प्रेड, 

लाइक मेमरी आफ म्यूजिक फूलेड ) 
नहीं तस्वीर से नहीं, तुमसे ही कह रहा हूँ ( फिर हार्न की आवाज 
आती है ) देखो वह फिर हवान॑ कर रहा है, तुम जाओ नहीं तो वह 
ऊपर आ जायगा और ख्वामख्वाह परेशान करने लगेगा। आओ 
तुम्हें (]0४|: ( क्डोक ) पहना दूँ ( क्झेक पहनाता है ) नहीं नहीं, 
मैं नाग नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ मैं खुश हूँ, देखो में कितना 
खुश हूँ । लो यह उसकी तस्वीर, उसे दे देना ( तीर देता है) 
यह हम दोनों की तरफ्‌ से है। और वह ठाई सेट कह है जो तुमने 
उसके लिये खरीदा था! ( गोरं लेने अन्दर जाना चाहती हैं, कला- 
कार रोकता है। ) ठहरे, में ले आता हूँ, ठम उससे कह दो कि 
८आ रहे हैं ” (कलाकार अन्दर जाता है, गौर खिड़की पर 
जाकर हाथ के इशारे से समझाती है कि “आ रे हैं ? ) 


कलाकार : ( अन्दर से कहता है) नहीं मिल रह्ष, कह धरा है! ( एक 


रम्हदे बाद ) है| मिल गया ( कलाकार एक डिव्या हाथ में लिये बाहर 
आता है ) ढो ! अब तुम जाओ, कह देना मैं नहीं आ सका, कोई 
जरुरी काम आ पड़ा था | नहीं, कह देना मेरी तबीयत खरा हो गई 
थी। ( गौर गौर से देखती है ) अच्छा न सही, कुछ और ही कह 


हि 


देना | कुछ भी कह देना । मेगा इस वक्तु/न जाना ही अच्छा है, मगर ' 
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ठुम जुरूर जाओ नहीं तो उस बेचारे की पार्टी त्रिडकुल खराब 
हो जायगी | ; 

गौरां : ( एक कृदम चलकर ) में जाऊं ! 

कलाकार : हैँ, है, जाओ | 

गौरों : आप नाणज तो नहीं ! 

कट्युकार : नहीं । 

गोरां : ( जाते हुए मुडुकर ) खाना खा लीजियेगा । 

कलाकार : अच्छा ! ( गौर जाती है, कलाकार खिड़की की तरफ्‌ जाकर 
देखता है। मोटर के चठने की आवाज्‌ आती है | कलाकार खड़ा 
देखता रहता है ) 

नत्थू ; ( दाखिल होकर ) लो कपडे तय्यार हो गये हैं।( गौरां कोन 
देखकर ) बिटिया कहाँ गई ! 

कलाकार : गोरां, चली गईं। 

नत्थू : चली गई, कह ! 

कलाकार ४ ( खोया हुआ सा ) चली गईं, कहें ! कहँ। ! हूँ, पार्टी में, 
स्मेश की पार्टी में, स्मेश के साथ वह जा रही है, वह, ( नत्यू खिड़की 
में से बाहर देखता है ) वह देखो, गाडी घूम गईं | 

नत्यू : यह ठीक नहीं, बेटा ! 

कलाकार : हैँ, ठीक नहीं, ठीक नहीं, क्या ठीक नहीं ! 

नत्यू : यह सत्र पार्टी वार्टी में यूँ जाना, यह ठीक नहीं | त्रिटिया वेचारी गांव की 
लड॒की, फिर पहाड़ों की। इन लोगों से यूँ मिलना जुलना ठीक नहीं। 

कलाकार हूँ, तुम यह बैठ जाओ । ( कुर्सी पर ब्रिठाता है ) 

नत्थू : हूँ क्या वेणा। तुम खुद न सोचोगे तो क्या होगा। 

कलाकार : मैं क्या सोचूंगा, गौर स्थानी हैं (साथ ही 00॥78$ 
( केनवस ) रखता है और रंग मिलता जाता है ) 
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नत्थ : स्थानी है, पदी लिखी हे, सत्र हे, मगर तुम इन शहर वालों को 
नहीं जानते | 

कलाकार : हूं, शहर वालों को नहों जानते, पुजारी जी न भी यही कहा 
था, शहर वाले ! में भी तो शहर वाह हूं न, फिर |, 

नत्थू : तुम मेरी ब्रात नहीं सुन रहे त्ेटा ! यह तुम क्या कर रहे हो ! 

कलाकार : में तस्वीर बना रहा हूँ ! 

नत्थू ; मेरी तस्वीर | अरे बेटा ! 

कलाकार : तुम्हारी नहीं-उस वाप की जिसकी ब्रिटिया नेहर छोड रही हो । 

नत्यू ; अरे वेटा ! 

कलाकार : अच्छा वात्रा जब हम छोटे से थे तो तुम्हारी बेटी की शादी 
हुईं थी, देवी, 4वी दीदी, हक उसे देवी दीदी पुकरते थे | कितनी 
रोनक्‌ हुईं थी, बगत आईं टोल-दमक्के के साथ । हम सत्र खुशी 
से नाच ही तो रहे थे, मगर ठुम यो रहे थे, किस कदर रोए थे 
तुम | हमने पूछा क्यों ! तुमने कह्दा कुछ नहीं, यूँ ही। बाद हैं बाग ! 

नत्यू : हैं बेटा, में तो अन्धा हो गया था रो रे के | 

कलाकार : में उस दिन न जान सका पर आज जान गया कि तुम क्यों 
गे रहे थे । आज पता चढ्य कि एक वार क्यों रोता हे जब्र उसकी 
बेटी उससे जुदा होती है। महामुनि कण्व जैसे तपस्‍्वी क्यों रो दिये ये 
जब उनकी झड़ुन्तता उनसे जुदा हुई। 

नत्थ : ओ बेटा ! वह तो एक बाप का दिल ही जान सके कि उस पर क्या 
ब्रीते जब्र त्रियिया घर से जिंदा हो | 

कलाकार : ठीक कहते हो वात्रा, पर उस बाप का क्या हाल होगा जिसकी 
दस ब्रेटियां एक साथ विदा हो रही हों ! 

नत्थ ; है भगवान ! 

कलाकार : यह मुझ से पुछो- जिसकी यह दरों ही ( तस्वीरों की तरफ 
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इशारा ) एक साथ जा रही हैं । दस-जिनकी मेँ में हूँ और बाप भी । 


- यह कल विदा हो जायंगी, में यूं सर पर द्वाथ रब कर बैठ जाऊंगा 


और इन दसों के दस डोले चछे जायंगे, धीरे धीरे दूर चले 
जायंगे। यहो तो तस्वीर बना रहा हूं । दस डोले-धौरे धीरे दूर, 
दूर, दूर चले जा रहे हैं। आओ देखो, ( नत्थु उठता है ) नहीं तुम 
ब्ेठे रहो-जत्र पूरी हो जावगी फिर देख लेना। अब यं ही बेठे रहो- 
ठीक वैसे ही जैसे उस दिन ब्रेठे थे जत्र देवी दीदी का डोला जा रहा 
था, फूलों से सना और तुम मोतियों की वर्षा कर रहे थे-छाखों 
मोती-टप टप-झर झर कल फूल ले आना, बहुत से फूल, इन्हें फूर्ओे से 
लाद दूँगा । बेटियों को विदा के अवसर पर गहने कपडे, भी देते हें । 
कल ले आऊँगा, यह सज धन्न के जायंगी। 


नत्यू: वेय ! 
कलाकार : ( आवाज देता है ) मोहनी ! जुग वह दीय तो उठा लाओ 


जो मैं कठ ठाया था, वह बड़ी अब्मारी में रखे हैं, छोटे थाल में । 


मोहनी : ( अन्दर से ) अच्छा जी । 
कलाकार : ( नत्थू को उठता देखकर ) नहीं ठ॒म बैठे रहो बात्रा । ( मोहनी 


से ) उन्हें जा ठाना। (नत्यू से ) दुल्हन त्रिटिया अख्बेरे में नहीं 
रहती, यह अपशकुन होता दे-होता है न वात्रा 


नत्यू; हो वेट ! । 
कलाकार : गोरा जत्र आयेगी, समझ जायेगी कि अब्र यह सचमुच जा 


रही हैं, वह खुश हो जायगी, वह यही चादइती है-यह यहां से चली 
जाय॑। पर है भी तो ठोक । बेटी है भी तो पराया धन। आज हमारी, 
कल पराई । दो वल्न, दो भूषण, दो आय, यही तो साथ ले जाती है । 
( मोहनी थाल में जछते हुए दीप लेकर आती है, कलाकार दीपों से 
तस्वीर सजाता है ) तुम जाओ मोहनी ( मोहनी जाती है-नत्यू उेछ्ता 
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है ) त॒म बैठे रहो बाबा, में बेटियों को खुद सजाऊंगा, अपने हाथों 
से | दो वद्न, दो भूषण, दो आँसू । देखो वात्रा अब्र कैसी सुन्दर 
दिखाई दे रही हैं । दोप की लो, मानो हाथ पांव में मेंहदी लगा दी... ' 
हो । यह कटोरियां जैसे कानों के झूमके, यहाँ तक झूल रहे हैं। 

मोहनी : ( आकर ) खाना त्य्यार है, यहां ले आऊं ! 

कलाकार : खाना, नहीं में नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं, तुम खा छो। 
बात के लिये रख देना। 

नत्यू : यह क्या कहते हो वेटा | कुछ खा लो दिन भर से खाली पेट हो, 
ऐसी कसी रात होय खाली पेट नहीं रहना चाहिये। 

कलाकार : त्रिटिया घर से विदा हो रही हो तो खाना किसे सूझता हे, 
ओर यह तो दस बेटियां एक साथ जा रही हैं, नहीं मुझे भूल नहीं । 
मेरी भूख तो इनके साथ चली गई | 


[ बाहर से गाने की आवाज आती है ] 


रजै 
५८ 


आवाज :( बाहर से ) वाबुल भोरा नहर छूटो ही जाय ( कलाकार 
सुनताह) 

कलाकार : सुनो बाबा सुनो, कोई गा रहा है “' बाबुल मोर नेहर छूटो ही 
जाय ” यह बेटी के दिल की पुकार है। कितनी दुख भरी पुकार हे 
यह, पर किसी ने मेँ। के दिल की पुकार न लिखी, यह न लिखा कि बाप 

- के दिल पर क्या वरिजलियें। गिरती हैं (व्रिजली कड॒कती है, बादल 

गरजते हैं ओर बांसरी बजती है| कलाकार परेशान होकर एकदम 
खिड़की की तरफ जाता है और चिल्ला कर कह्ठता है ) न जाओ सरजू ! 

नत्यू ; क्या हुआ वेट ! 

मोहिनी : ( बाहर आकर, घबराहट से ) बाबू ! 

कलाकार : ( सर पर हाथ रख कर बेठ जाता है ) कुछ नहीं, (मोहनी से) 


<्द 


के 
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कछ नहीं मोहनी तुम जाओ ( नव्यू से ) तुम गैठ जाओ बाबा | 
नहीं, जाओ तुम भी खाना खा लो -- अच्छा नहीं, बस थोड़ी देर 
$ और बैठ जाओ मेरे पास, बस थोडी देर और | अकेल दम घुटता 
है। 


नत्यू : यह तुम्हें क्या हो गया है बेटा ! 
[फिर बादल गरजते हैं, बिजटी चमकती है 
और बांसरी की आवाज मुनाई देती है ] 


कलाकार : तुमने सुना बाबा, वादल गश्ज रहे हैं ओर दूर, दूर कोई 
बंसी बजा रहा हैं। उस दिन भी जब गोरा से मेरी शादी हुईं इसी 
तरह बादल गरजे, बिजली चमकी ओर सरजू झंडी हाथ में लिये 
४ अहरबल की तरफ्‌ चला गया, बंसी बजाता हुआ- मैंने गोरा को 
| उससे छीन लिया था न इसलिये | पर मैंने गो को उससे छीना 
गौरां भी तो यही चाहती थी कि मेरी दुल्दन बने, यहेँ। तक 
कि वह मेरे साथ मरने के लिये तय्यार हो गई । नहीं नहीं, मेंने उसे 
छीना नहीं, में तो उस दिन भी थोड़ी देर के लिये रूक गया, जी 
चाह्य कि अपनी तस्वीरें उठा लूँ ओर वह से चल वूँ । सरजू से कहूं 
तुग्हारी गोरं तुम्हें मुबारक हो, में उसे तुमसे छीनना नहीं चाहता, 
मेरी तस्वीरें मेरे लिये काफी हैं, उन्हें तो कोई मुझ से छीन न सकेगा । 
पर आज, आज यह तस्वीरें भी छीनी जा रही हैं ओर गौर भी, 

और सारा वायुमण्डल मुझ पर हंस रहा है । 
नत्थू : यह क्या कह रहे हो बेटा ! गोरँ। को तुमसे कोई नहीं छीन सकता | 
यह तस्वीरें तो बेचनी ही थीं, मगर गोरी] को कोन छीन सकता 

हैं भय ! 

कलाकार : छीन रुकता है। यह शहर, यह शहर का जादू , यह कपडे, यह 


<९ 








पाउडर, वह पेन्ट, यह जारी शानों शोकत, यह दिखावा, वह 
साण वातावरण । जी चाहता हैं वहाँ से भाग जाऊं, गोरा को साथ 
















बढ अच्छे हैं वह । वहीं शहरों में से 
प्रोफुसर थे । शहरों से तंग आकर 
| में चले गये। मेंने उनसे कहा था कि आप बुजदिलों की 





में नहीं भागूँगा | में इन 

गहरों से लदु जाऊँगा, इन खुद्रार्जियों से भर पूर इस वातावरण 

से लड़ बाऊंगा। में कलाकार हूं, मेरी कुछ मेश श्र है।यह 
थ ्ि दक्ति हैं। यही मेरी शक्ति है। मे हार 

नहीं सकता, में हारुंगा नहीं । क्यों काश ! में खोशं को फिर से जीत 

टेगा-जीत लगा न ! 

है दे 5 






कलाकार : ठम वेट जाओ वात्रा | यहाँ, यूँ । त॒म बड़े अच्छे हो बात्रा, तुम 
मुगे श्ितमा चाहते हो | पर गेरां को क्या हो गया है-पर यह मेरी ही 
भूल थी, मैंने ही उस कच्ची डाड को, उस सुन्दर, स्वच्छ, पतित्र 
और पुरातन धस्ती से उखाई यह“ छाकर गाद दिय्ा-जहँ। की मिद्टी 
अपवित्र है, हवा अपवित्र हैं, जछ अपवित्र है, वायुमण्डल अपित्र 
है। तभी तो उसकी डेली उसकी गरीतलता, उस की मधुरता सत्र 
ठिल्न भिन्न हो रहे हैं | पर में उ्हें छिल्न भिन्न नहीं होने दूंगा, में 
गोरा को छिन्न भिन्न नहीं होने दूंगा। वह मेरी कछा को प्रेरणा है। 
से दनियां की कोई शक्ति न? भ्रष्ट नहीं कर सकती। वह गो है, 
बह गोरा ही रहेगो, हिमाचल की बेटी, पहाड़ की आत्मा । 
( जूब जोर से बादल गरजते हैं, विजणी चमकती है और एक 
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बहुत जबरदस्त तूफान आता हैं जिसकी वजह से तमाम रिगेलियां 

बुझ जाती हैं. और स्टेज १२ अबेरा हो जाता हू, सिर बिजली की 

|] चप्क से कभी कमी रौशनी दिखाई देती है । कलाकार इसी चमक में 

तस्वीर बनाये जा रहा हे 

अ्र जितना जी चाहे गरज छो, मुझे तग्दारी परवाह नहीं । में कठा 

का उपाक्षक हूं, मुझे तुग्हारी विजलियों छू नहीं सकती, तुग्द्दरी आवार्ज 

मुझे डरा नहीं सकती, | गरजों, जी भर कर गरओ। में तुम्हारी 
ब्रिजलियौं। छीन कर अपने चित्रों म॑ भर दूंगा । 

( कुछ देर तूफान जारी रहता दे फिर धीरे धीरे थम जाता दे और 
स्टेज पर रोशनी आजादी है। कठ्यकर जेसे थक सा गया हो, 
अंगडाई छेता हे और ब्रश रख देता है और कहता है। ) आदबिर 
तूफान थम्र गया । ( घन्दा घर से आरह बजने के बन्‍्टे सुनाई देते 
हैं। कलाकार गोर से सुनता है आर गिनता हैं ) 

एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नो, दस, ग्यारह, 
बारह | ( नत्यू कुर्सी पर त्रैठा सो जाता है ) यह क्या एक साथ घट 
बजने लगे, यह घन्य घर की घड़ी खूरातर हो गई है, अभी शाम हुईं, 
अभी बारह बज गये | तुम सो गये ब्रात्रा, और यह डोछे भी जाते 
जाते कितनी दूर चले गय्रे | सचमुच आधी सात हो गई। उठो बात | 
जा कर सो रहो, मेंने तुम्हें परेशान किया । 

नत्यू : ( आखें मठता हुआ उठा ओर चलते चलते ) में बुद्चा हो गया हूँ- 
जहँ। बेंठा सो गया । तुम भी सो जाओ बेटा | रात कितनी बीत गईं ! 
कलाकार : बारह बज गये । 
नत्यूः ( हैरत से ) बारह वज गये | व्रिटिया नहीं आई ! 
कलाकार : बस आती ही होगी ( दान की आवाज आती है, ) 
-' नत्यू; वह आगई ब्रिटिया (खिड़की की तरफ जाता है ओर झांक कर ) 








और कहता जाता है )। 


रे 
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धर ही आ रही है। साथ कोन है ! रमेश बावू होंगे ( दरवाजा 

खोलने के लिये बदता है ) 

कलाकार : ( रोक कर ) ठहरो बाबा, में खुद ही खोल दूगा, तुम जाओ॥+ 
( नत्यू रूका, और घर के अन्दर चल्य गया | कलाकार ने लिड॒की से 
झांक कर देखा, फिर दरवाजे के पास गया, उसे खोल दिया और 
फिर बन्द कर दिया, फिर खोल दिया बाहर से हंसी की आवाज 
आती है, कलाकार पीछे हटा और अन्दर घर में चला गया। गौरां 
हंसती हुईं दाखिल होती है - दरवाजा बन्द करने की कोशिश करती 
है मगर रमेश रोक देता है। ) 

गौरां ; ठम बड़ नटखट हो, नहीं मैं तुम्हें अन्दर नहीं आने दूरी ॥ 
( रमेश जोर से दरवाजा खोल कर दाखिल होता है ) तुम बड़े 
शेतान हो | 

रमेश ; बडा नहीं छोय - बड़े साहब तो...... 

गोरां : आहिस्ता वोले - वह सो रहे हैं । 

रमेश : हैं। है, कलाकार सो रहा है, कला जाग रही है, फितने जगा रही है ) 

गोरां : क्या कहा ! 

रमेश : कुछ नहीं।“ जाग रहे हैं पासवां, यार है ख्वावे नाज में ? 
देखिये न कटा जाग रही है, कलाकार की पासब्रानी कर रही है जैसे 
सुह्दाग की रात टुल्हा दुल्हन की गोद में सर रख कर सो जाय ओर 
दुल्हन सजी सजाई, सोलह &ंगार सम्पूर्ण जुग सी आहट पाकर चौंक 
चौंक उठ कि दुल्हा की नींद उचाट न हो, पर यह वेचारी यह नहीं 
जानतीं कि दुल्हा वह नहीं हैं, वह तो उनके पितामह हैं-दुल्हा 
तो हम हैं। 

गोरां : रमेश ! हा 

रमेश : झूठ है क्या। कल ही देख लेना, यह सजी सजाई दुलूहनें-यूँ छम 
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उम्ाती हुई, डोललों में त्रठी, ठमक ठुमक रमेश साइबर के दोलत 
खाने, मेरा मतल्व है ग्रीबरखाने पर पहुंच जायंगी। साथ गुन- 
गुनाती आयेंगी-यह गाती हुई-“ छो बाबुल घर अपना में 
तो चलो परदेस ” ( यह कहते कहते मरगोल में पहुंच जाता 
है और [748९] ( तख्ते ) पर लगी हुईं तस्वीर को देख कर कहता 
है) वाह ! इधर देखिये मेंने झूठ थोड़े ही कहा था। हमारे कला- 
कार ने वही मन्जुर नकक्‍्श कर के रख दिया है। दस डोछे चले जा 
रे हैं-दूर, दूर, और पितामह महाशय सर पर हाथ रखे बैठे हैं। 
भई खूब है। 


शौरां : कितनी प्यारी है यह तस्त्रीर | 
रमेश ; यह और भी प्यारी हो जाती जो कहीं एक डोछे में से आपकी छत्रि 


ब्राहर झांकतों हुई देखा दत। 


गौरां: सच ! 

'श : तो क्या झूठ, यह एक ही तस्वीर पचास हजार की हो जाती | 
गौरां : हगो, कविता कर रहे हो। 
रमेश : काश मैं/कवि होता, तो हजारों कवितायें तो आज ही लिख 


डाट्ता । 


गौरां: हूँ । 


रमेश: सच | जत्र आप लेक वाले बंगले के बगीचे में चल रहीं थीं तो जी 


चाहता था कह दूं--९०ए ]९8एश॥ ए०[75 0॥ ९8४-- 
( नाऊ हैविन वाक्‍्स आन अर्थ ) बस ऐसी चर्ली मानो राज हंसनी 
चल रही हो, और जब्र आप पार्टी में पहुंचीं तो क्या मिसेज 
श्रीवास्तव, क्या मिसेजु भण्डारी, क्या कनकलता और क्या ऐकी, यूँ 
माँद पड़ गईं जैसे चांद निकलते ही सितारे । हर मर्द की निगाह 
आपके साथ घूम रही थी, जैसे सूरज के साथ सूरजमुखी, और मोटा 
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ठण्यू काछा कछूटा गनेश जब्र आपके साथ डांस करने लगा, वस यही 
जी चाहता था वे अख्तुयार कह दूँ :-- 


पहलये हर में लंगूर खदा की कुद्रत | 
जाग की चांच में अंगूर खदा की कुद्रत ॥ 


और अंगूर भी एक दाना नहीं, ( गौरां की तरफ इशारा करके ) 
पूरा एक खोशा । पर जब्र आप वह नाच नाचीं, तो क्या नाचीं- 
चौद टितारे, जुमीन आसमान सत्र आपके साथ घूम रहे थे, 
जिन्दगी मृतहरिक हो उठी, दरख्तों की टहनिया झूमने लगीं, 
हवा चढी और झील की सतह पर जलतरंग बजाती हुई गुजर 
गई । छोगों की आंखें नाच रहीं थीं और आप उन आंखों में 
नाच रही थीं, मुझे तो बंगछे की दीवारें तक झूमती दिखाई दीं। 


[हल्का सा संगीत झुरू हुआ, गोरा धीरे धीरे पहाड़ी नाच नाचने 
लगी | फिर रमेश ने उसके हाथ थाम ल्यि और तत्र दोनों इंग्लिश 
टंग से मिल कर नाचने लगे | कुछ देर बाद बादल गरजे और 
ब्रिजली चमकी, गोरां को एक झटका सा लगा उसने अपनी तलीर 
की तरप देखा जो चमक रही थी, लेकिन वह फिर नाचने लगी। 
द्वारा कछ देर बाद फिर यही हुआ लेकिन रमेश ने उसे फिर साथ 
लेकर नाचना गुरू कर दिया | तीसरी मर्तब्रा जोर से बादल गरने 
और बिजलो चमकी, हनन से संगीत टूट गया और गोरा झटक 
कर रमेग् से परे हट गई । रमेश ने पूछा ) 


रमेश क्या हुआ £ 
गौर : ( तस्वीर की तरफ इशारा करके ) देखो, उधर देखो, वह तखवी> 


बह तस्वीर क्या कह रही हैं। 
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रमेश : (देखकर) तस्वीर ! तस्वीर ! कह रही है 
इसी तरह नाचती रहो-ता कयामत । 


मेः 


श से खियट जाओ और 





[ यद्द कह कर रमेश आगे बढ़ता हे] 





टी दं। देखो वह तस्वीर मेरी 
गोरा ! तुम किशर जा 
गेरी यह तुम्हें 






गोरा ; (पछे हट्ती हुई ) वह मजा 
तरफू घर धूर कर देख रही है । < 
रही हो, गोरं। ! यह तुम्हें क्या द्वोता जा रहा ह, 
क्या होगया है, तुम पहाड़ों की आत्मा हो । 

रमेश : पहाड़ों की आत्मा ॥ए [00६ ( माई फूट ) बह कह रही है तुम 
रमेश की आत्मा हो | 

गौरां ; रमेश ! यह तुम क्या कह रहे हो? 

रमेश : टौक ही तो कद्द रहा हूं तुम मेरी आत्मा हो, मेंथे मिल्‍गी हो, 
मेरा सब कुछ हो, तुम मरी हो । 

गौरां : नहीं नहीं, यह इठ है, यह गे 
तुमने ऐसे ही कद दिया, कठ्मे नशे में 

रमेश : नशे में ! हो नशे में, तुम्हारं। जवानों के नह में, ठग्द्याये खूबसूरती 


न 


के नशे में, तुख्दारे हुस्न के नो में । 






















[ अपनी बाह्ढों में ढेने बा आगे बटता हू ] 

गौरां ; रमेश पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ, में नहीं जानती थी तुम 
इतने बुरे हो । 

रमेश : बुग हूँ । लेकिन उस वक्त में दुशन था जब ठुम मेरे साथ 
पार्टियों में जाने के लिये बेताब हो उठती थीं। उस बक्त मैं 
बुरा ने था जत्र मेरे साथ नाचने ब्रेक्रार हो जाती थीं। में 
बुरा न था जत्र में इन मामूली टली ये पचास हजार का चेक 
दे रहा था। 
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गौरां मामूली तस्वीरें | तुम इन्हें मामूली तस्वीरें कहते हो | तुम तो कहा 
करते थे यह दुनियां की सत्रसे बेहतरीन तस्वीरें हैं, शाहकार हैं, और 
पचास हजार तो क्या एक लाख भी हों तो इनके लिये कम हैं। 

रमेश ; हैं कम हैं, इनके लिये नहीं--त॒ग्हारे लिये । 

गौरां ; रमेश ! 

रमेश नहीं तो, क्या, तुम समझती हो फि मैं यह पचास हजार इनके 
लिये दे रहा था। मुझे बेवकूफ समझा है तुमने, इन उल्डे सीधे 
रंगों में इुत्रोये हुए चिथड़ों को कोन पूछता है! यह तो कीमत दी 
जा रही थी, आपकी, ( गोरां की तरफ इशारा करता है) इस 
जिस्म की । 

गोर्रो : रमेश ! ( सर पकड़ कर ब्रैठ जाती है ) 

रमेश : उठो गो ! वेवकूकू न बनो । जिन्दगी ऐसे मोके बार बार नहीं 
देती । अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती एक आर्टिस्ट की ए/]॥॥5 
७ धा0९$ (विम्स एण्ड फरैन्सीजु ) पर कुख्ान न करों । फिर 
ऐसा कत्यकार जो तुमसे ज्यादा अपने आर्ट से, अपने फून से, 
अपनी कला से प्यार करता है, जिसके लिये तुम एक मेंडेल हो ओर 
कुछ नहीं - मेंडिल - मेडिल - मोडेल | 

गोरा मोडेल ! 

रमेश ! हैं ! माडेल और कुछ नहीं । लेकिन मेरे पास तुम एक रानी की 
सी जिन्दगी गुजारोगी, दुनियां की तमाम खुशियाँ तुम्हारी होंगी, 
जहँन के तमाम ऐश तुम्हारे कदमों पर निछावर होंगे । 

गौरां : दुनियां, खुशियां, ऐश ! नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिये, मैं 
मडेल बनंगी, में उनकी लॉडी बनृंगी, पर तुग्द्वारी रानी नहीं बनूंगी। 
हैँ हैं। ! में रानी नहीं बनंगी। में गोरों बनृंगी, वही गोरां, उनकी 
गोरा, यह गोरां ( तस्वीर को बताती ह ) 
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रमेश : यह गोरा! 

गौरां : है यह गौर ! पहाड़ों की बेटी, पहाड़ों की आत्मा, एक कलाकार 
की प्रेरणा | मुझे पैसा नहीं चाहिये, दौलत नहीं चाहिये, गेवर नहीं 
चाहिये, कुछ नहीं चाहिये | निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। 
( रमेश सहमसा गया, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ्‌ जाता है) ठहरो, 
बह तुर्हया चेक, उस पाप को अपने साथ लेते जाओ (चेक निकाल 
कर फाड़ देती हैं और रमेश के मुंह पर फेंकती है ) तुम इन तस्वीरों 
को नहीं मेरी आत्मा को खरीदना चाहते थे, मुझे खरीदना चाहते 
थे | निकल जाओ यह से, नहीं तो तुम जानते हो में पहाड़ों की 
बेटी हूँ । 

रमेश : ( पीछे हटता हुआ कहता है ) आज तुम यह चेक फाड कर फेंक रही 
हो, कल तुम इसके दुकड़ें मेरे दरवाजे से चुनोगी क्योंकि कला बिना 
पैसों के पनप नहीं सकती | तुम्हारे कलाकार को पैसों की जुरूरत 
होगी, पैसा मेरे पास है, पैसा मैं हूँ। फिर कला बरिकेगी, कलाकार 
बिकेगा, उसको प्रेरणा त्रिकेगी, तुम त्रिकोगी। 

गौरां: मैं नहीं तिकुँगी, कछा नहीं त्रिकेगी, कलाकार भी नहीं ब्रिकेगा। 
कलाकार को पैसे की नहीं प्यार की जरुरत है ओर मैं उनकी झोली 
प्यार से भर भर दूर्गी और फिर उम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं 
रहेगी । निकल जाओ यह से, निकठ जाओ ( रमेश भाग जाता है। 
गौरां ्ञोर से दरवाजा बन्द करती है, उसकी निगाह तस्वीर पर पड़ती 
है, वह भाग कर तस्वीर के सामने आती है और कहती है ) गौर ! 
( हाथ जोड्‌ कर रोते हुए ) मुझे क्षमा कर दो गोरं | मैं तुमसे दूर 
हट गईं थी। तुम उनसे कहो कि में वहो हूँ जो तुम हो। मेरे 
जाहिरी िव्रास पर न जाओ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मुझे 
जेवर नहीं चाहिये, मुझे पैसा नहीं चाहिये, मुझे कुछ नहीं चाहिये, 
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मुझे उनके चरणों में जगह चाहिये, उनसे कहो मैं उनकी हूँ, वहीँ 
गोरां, यह गैरां, ( तस्वीर की तरफ्‌ इशाण करती है। ) 

कलाकार : ( आकर ) गौर ! गोरा !! ५ 

गौरां : बावू ! ( गोरा पहले हाथ जोडती है फिर कलाकार के चरणों पर 
गिर जाती है, कलाकार उसको उठा लेता है और फिर दोनों उस 
तस्वीर को देखते हैं । अन्दर से छोकों की ध्वनि आती है, फिर धौरे 
परदा गिरता है ) 


शोक : 
आत्मा त्वं गिरजा मतिः सहचरा:ः प्राणाः शरीर गहं । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 


2. संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो | 


यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिल शंभो तवाराधनम्‌ | 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा। क 
भ्रवणनयनजं वा मानस वा5पराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतःक्षमस्व । 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादे व शंभो । 
कर्ज रेम्‌ # 


पी 0०५९ ह। 
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' कलाकार ' मेरी दृष्टि में-- 

८ हम बड़े भारी कलाकार हैं, जीवन के अंग-प्रश्यंग को हम 
कछा को ही दृष्टि से निहारत हैं, हर वस्तु में कछा की विद्यमा- 
नता देखने के लिये उत्सुक रहते हैं किन्तु अपनी आलोचना 
सुनकर हमें क्रोध आ जाता है और तब हम नहीं सोचते कि 
आलोचक की आछोचना में भी कोई कला हे जो हमें आत्म- 
निरीक्षण की ओर ले जाती है। ” -विद्याधर 


पृथ्वी थियेट्े के छठे नाट्यप्रयोग ' कलाकार ' ने आज के शहरी 
विकल मानव मन को स्पर्श किया है,-विलकुल नये ढँग से । 

पश्चिमी सभ्यता के दिखाबटी आइम्बर भरे सम्मोहन के पीछे छिपा 
हुआ पाप का पिशाच, आज संसार के सत्यम्‌ को, शिवम्‌ को और सुन्दरम्‌ 
को जबरन्‌ गला घोट कर मार रहा है। एक झूठी कुद्देलिका का माया-जाल 
मानव के आत्मिक सौन्दर्य और मानसिक शान्ति-हरिणी को फौसकर, 
अंपनी लाह्सा-पूर्ति के लिये मानव-संस्कृति का प्राण-हरण कर रहा हैं 
*कणाकार” के कल्कार्रो ने अमृत के अमिलाषियों को बडे स्पष्ट और 
प्रकाशमान कथानक की “ सच्चे लाइट? द्वारा जहाँ उस पाप-मासच का 
असली रूप दिला दिया है, वहँँ वडी बहस और दृदय-मस्तिष्क के एक 
इन्द्र के उपसन्‍्त इस परम सत्य की घोषणा भी कर दी है कि आत्मा का 
बाणी-वेद सुनकर आडबम्बर भरी माया से ऊपर उठना ही मानव के लिये 
धुद्र से महान्‌ बनने का माग॑ है । 

£ कलाकार! नाटक के दर्शक या पुस्तक के पाठक अपनी वर्तमान अवस्था 
पर कुछ देर सोचने के लिये वाध्य होंगे। 

# ज्ञान-नौका के विना मानव का विस्तार नहीं ” यही चेतावनी भारत 
का ऋषि, सृष्टि के आदि से लेकर आज तक मानव को ऊपर हाथ उठाकर 
देता आ रहा है | इसीलिये यह कप कवि है-कलाकार है। इसने आत्मा की 
आवाज को ही 'बेद? का नाम दिया है और प्रकृति की पुकार को-मनकी हठ 
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को-एक गन्दा गाना सिद्ध किया है । आत्मा की आवाज मानव को सहाय 
देकर गोरी-इंकर की ऊँची चोटी पर ले जाती है, जहँँ। मृत्यु पर विजय मिलती 
है और प्रकृति की पुकार देह को ही सत्र कुछ समझकर, इसलिये उसे कीमती 
क॒फुन में टपेटकर जमीन के अन्दर घंसने की प्रेरणा दे रही है कि आत्मा- 
परमात्मा कुछ नहीं, जो कुछ है मानव है-उसका अंहकार है या है विषय- 
विलास लीला- यानी “पैराडाइजु ? के बदले कब्रगाह। 

६ कलाकार ? नाटक के रचयिता ने इसीलिये जीवन चित्र के दो रुख अंकित 
किये हैं | सामने का रुख वह है जहँ। सादगी है और सच्चाई के भीतर 
प्रेम-भगवान्‌ क्रौडा कर रहे हैं। वहाँ आत्मा शिवम्‌ है, मानव-बुद्धि उनकी 
पल्नी गिरिजा हैं। मानवक्रे प्राण ही शिव-सहचर हैं, ओर शरौर ही शिव मंदिर 
है। इस शरीर मन्दिर की प्रगति ही मानो उस देवता की प्रदक्षिणा है। वहँ। 
के विषय देवभोग बन गये हैं | उपभोग नवीन शब्या-रचना सर्प है। 
निद्रा ईश्वरीय ध्यान या समाधि हो गई है, और मानत्र बातचीत ही जैसे 
देवता को जाग्रत प्रसन्न करने वाली स्तुति है। 

किन्तु गजब ! इस दानिकता को समझेंगे कितने लोग ! पृथ्वी थियेरर्स 
ने दीवार,” ' पठान, 'गद्दार? और ' आहुति? द्वारा क्या ऐसे ये,ग्य दर्शक 
पैदा कर लिये हैं, कि 'कल्यकार! के इस दिव्य सन्देश को ग्रहण कर सकें ! 
या ग्रहण करके पचा सकें! अगर प्रथ्वीराज इस प्रयोग में सफल हो गये, 
तत्र तो निश्रय ही उनकी जय है ! लेकिन मुझे शक है | हाले कि उन्होंने 
नाटक के संवादों को इसी ढेँग से सजाया है कि जहीं हिन्दुओं की हिन्दी है, 
वहूँ। मुसलमानों की असत्री-फारसी है, ओर पश्चिमी विचारों को प्रस्फुटित 
करने वाली अँगरेनी भी हैं | 

और एक कमजोरी भी है और वह यह कि इस बार नाटककार ने 
रस-परिषाक करने में, अपने बिछले नाटकों की सी सफलता नहीं पाई | उनका 
कलाकार, उनका सरजू , उनकी 'गौरां ? कुछ ऐसे अधूरे अटपटे बन गये हैं 
जिनका आदि तो है बढ़े कलात्मक ढंग से किग्तु अन्त एकाएक-अप्राकृतिक 
सा हो गया है कि उन्हें दर्शक की सदानु भूति नहीं मिल्ती। 


क््जा 


डे 


हैं| नाठककारों ने नाटक का अन्त सँभाल दिया है ओर इससे दर्शक 
या पाठक को असन्तोष नहीं होने पायेगा । और वह यह कि भोग में रोग 
है, मृलु है, और सन्तोष में आराम है, अमुत है। इस मध्यक्रिन्दु को मद्दे 
नजर रखकर मानव जहँ तक आगे वद॒ आया है, उसके बाद की यात्रा 
जारी रखे | सुफल की प्राप्ति होगी | क्योंकि कर्मगेग ही कल्याग हे 

किन्तु यह अन्त भी प्रतीकात्मक या 'सिस्ोलिक? सा होकर रह गया 
है। अंगरेजी के महान्‌ कवि और नाटककार “ऑस्‍कर वाइल्ड? के 
५; पिक्चर आब डोरियन ग्रे? नामके उपन्यास में भी एक कठाकार है और 
एक है उसका दार्शनिक मित्र टाई हेनरी । दोनों ही अपने गुणों के माहिर 
हैं। कह दोनों का चरित्र-चित्रण बडा स्प्ट हुआ है । दोनों ने ही 
मानव-जीवन और वर्तमान समाज पर अपनी-अपनी सम्मतियां दी हैं । 
८काकार ? के चित्रकार और पूजारी, जब्र उन्ही की तरह वर्तमान सम्थता 
और वर्तमान समाज पर अपने विचार प्रकट करने लगे, तो मेरी आंखों 
के सामने ऑस्कर वाइल्ड के ही उक्त दोनों चरित्र सजीव होकर आ खडे 
हुए । किन्तु (कलाकार! और दि प्रिकूचर आंब डोरियन ग्रे? में कोई 
साम नहीं है । 

इतना कहकर मैं पृस्वी थियेटर्स के कलाकार्थ को निम्त्साहित नहीं करना 
चाहता हूं । अभी वे साधना के पथ पर हैं, सिद्धि-प्राप्ति के मार्ग पर वे 
अग्रसर हो रहे हैं ओर बिना किसी बड़े आश्रव के। अगर हमारी हार्दिक 
शुभकामनाएं तथा पूर्ण सहयोग पृथ्वीराज के पीछे रहा, तो निश्चय ही 

थियेटर्स गष्टू का महान्‌ गौरव होकर रहेगा। वह एक स्थायी 

सम्पत्ति होगी भारत की । यह श्रुव सत्य है। 


८ 
बस्वइ 


सितम्बर ? ५१ नरोत्तम व्यास 
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विश्व का श्रेष्ठ कछाकार पृथ्वीराज 


पृथ्वीराज भारत ही का नहीं, विश्व का श्रेष्ठ कलाकार है। दुःख की गत 
इतनी ही है कि उसकी कला का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है, परन्तु इसके 
लिये यह कलाकार जिम्मेदार नहीं हे, देश जिम्मेदार है देश ने का को 
विलास और मनोरंजन का माध्यम बनाया हुआ है, वह उसके जीवन को 
प्रेरणा देने की वस्तु नहीं है, इसी से देश के कछाकार को कला के विकास 
की वात पीछे सोचनी पड़ती है, पहिले उस में मनोरंजन और विलास का 
ध्यान रखना पड़ता है । इसी से जिस कल्ककार में कला का समूर्ण उद्धम है 
वह भी अपनी कला का पूर्ण विकास नहीं कर पाता। 

पृथ्वीराज में कहा के मूलभूत तत्त्व विराजमान हैं। वह भावुक दृष्टि से 
विश्व के जीवन को देखता है, विश्व की सम्पदा के प्रति वह उदासीन है, 
उसमें महत्त्वाकांक्षा नहीं है, अपनी ही उसन्न करने वाली वेदना से खेलना 
उसका सर्व प्रिय मनोरंजन है । उसके नेत्रों में एक ऐसी जिश्ञासा हे जो 
केवल तचववेत्ताओं के नेत्रों में पाई जाती हे । वह विश्व के प्रत्येक मनुष्य को 
शंका को दृष्टि से देखता है, ओर विश्व के प्रउंच में उसे कोई फांस न ले इसके 
लिये वह भरसक चोकन्ना रहता है। इन्हीं सब्र कारणों ने उसे विश्व का 
, भ्रेष्ठ कलाकार बनाया है । 

जब वह अभिनय करता है तभी उसका व्यक्तिच्व व्यक्त होता है | अपने 
वास्तविक जीवन में वह सदा खोया हुआ व्यक्ति है । अभिनय में वह अपने 
से प्रथक हो जाता है। जिस पात्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके 
मूल अवयब उससमें आजुरते हैं और वह केवल भाव, भाषा और अमिव्यञ्जना 
ही में नहीं, व्यक्ति की इकाई के रूप में भी पात्र का प्रतिनिषित्त करता है। 

आज का का टेकनिक बहुत कुछ भौतिक हो गया है । रजत पट ने 
खास तैर पर उसे भौतिक रूप दिया है । रजत पट पर सच्चा अभिनय 
धारावाहिक रूप में नहीं किया जाता, उसमें अभिनय अनेक प्रकार के 
यान्त्रिक और औपचारिक जगइवाल जंजाल में फंस जाता है। इसीते का 


हि 


कार की कला जड़ मशीन की भांति जिसमें अनेक पुर्जे प्रथक्‌ भिन्न भिन्न 
कार्य करहे हैं, कार्य करती है। आज दुनियां के महानतम कठाकार इसी 
याल्रिक और औपचारिक विवशता के कारण पराधीन बने हुए हैं। परत 
पृथ्वीराज ऐसा कलाकार नहीं है। वह यान्त्रिक विवशता में बद्ध नहीं है, न 
उसकी कला यांत्रिक है। वह अपने जीवन केन्द्र में शुद्ध कलाकार हे। 
इसी से वह अपने व्यक्ति में इस कदर रमा हुआ है कि स्टेज और स्क्रौन 
को छोड़कर वास्तविक पथ्वीराज के आप कभी दर्शन ही नहीं कर सकते | 

आज हमारा देख भूखा है, भूख में कला प्यारी नहीं लगती, भोग प्यारे 
लगते हैं-भोग इन्द्रियों के विषय हैं । उनसे इन्द्रियां पनपती हैं । परन्तु कला 
से आत्मा का शुंगार होता है, इस लिये कला के लिये शुद्ध सतोगुण 
चाहिये, जग मग करता हुआ सतोगुण | 

कला और विज्ञान ये दोनों मानव जीवन की परंपरागत सम्पत्ति हैं। 
जिस देश में का और विज्ञान विकसित हैं, वही देश सम्पत्तिवान है | भारत 
में कभी सम्पत्ति का अटूट भण्डार था, उसकी कला और विज्ञान की 
सम्पत्ति अटूट थी, तब यह भूखा देश न था। भूख की बेदना उसने देखी 
भी न थी। पर्तु आज वह बात नहीं है | फिर भी देश की सम्पदा को 
कायम रखना होगा। देश की कछा को उजागर करना होगा । पृथ्वीराज की 
कला उसकी अपनी वस्तु नहीं है। देश की समत्ति है | देश की उस सम्पत्ति 
की रक्षा करनी चाहिये । उसे प्रगतिशील बनाये रखने के लिये उसमें 
ग्राण देने चाहिये । 

यह सच है कि आज हमार देश भूखा है, परन्तु यह भी सच है कि 
देश के सब लोग भूखे नहीं हैं । जो भूखे नहीं हैं, वे पृथ्वीराज की कछा को 
जीवन ज्योति दान कर सकते हैं । परन्तु ऐसा करते वे दीखते नहीं। 

देश के श्रीमन्‍्त सेठ साहूकार कल्य के साथ वि्यस करने के अभ्यस्त हैं। 
वे उ6 से आत्मा की भूख नहीं मियना चाहते-उसकी खुरीद फ्रोख्त करके 
उसके व्याज बट्ढे से अपनी जेवें' भरना चाहते हैं। पृथ्वीराज कहता है ए. 
धनी मानी साहूकारो ! यह मेरी कला तुम्हारी आत्मा को जीवन के रहस्य 
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दिखाती है, जरा सा तेल दो जिससे दीपक जलाकर उसका सौरव तु 
दिखा दूं ! तो देश के धनी मानी साहूकार कहते हैं | टहरो, ठहरो, हम एक 
लिमिटेड कंपनी, बनाकर तुग्हारे तेल के लिये पैसे जुथते हैं । हमारी कम्पनी 
रजिस्टर्ड हो जाने दो, हमारा आफिस खुल जाने दो | तत्र हम तुम्हें पेसे 
देंगे, तुम तेल भी खरीदना, येटी भी खरीदना और हमें भी ख॒रीदना- 
तुहारी कला तत्र तक हमारी प्रतीक्षा करती रहे । 
परूतु कभी कहा ने, न कलाकार ने किसी की प्रतीक्षा की है ! अनुकूल 
वातावरण न पाकर जेसे कल मुर्झा कर सूख जाती है उसी भांति कलाकार 
भी जीवन की इतिश्री कर देता है | इस से कलाकार की तो इतनी ही हानि 
होती है कि वह नहीं रहता- परन्तु यह उस की अपनी हानि नहीं है, देश 
की हानि है, देश का दुर्भाग्य है| 
देश को प्यार करने वाले ऐसे पुरुष प्रत्येक काल में होते रहे हैं जिन्‍्हों 
ने कला के दिव्य आलोक से जीवन को सजाने के लिये जीवन-धन सब 
कुछ स्वाहा कर दिया है | ऐसे ही महापुरुषों के प्रभाव से ऐलोग में, 
एजेन्टा में, आबू के मन्दिरों में, ताज में, और ऐसे ही स्थानों में हम 
कला के अमर रूप का दर्शन पाते हैं । आज भी ऐसे पुरुषों का अभाव नहीं 
होना चाहिए । उन पुरुषों को आज आकर पृथ्वीराज जैसे अमर कलाकारों 
को हाथ बढ़ाकर सहाय देना चाहिए | उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 
ऐसे कलाकारों की कछा का लाभ टेश के सत्र अब्राल वृद्ध ले सकें | 
पथ्वीराज के पास खरीदे हुए या किराए के सहकारी नहीं हैं। उस की 
अपनी शिष्य मण्डली है। मैंने देखा हे, पथ्वीशजज ओर उस मण्डली का. 
सम्बन्ध पारिवारिक पवित्रता और एकता में बद्ध है। वह परिवार के प्रधान 
की भांति खय॑ भूखा रहकर उनका पेट भरने की चिन्ता में परेशान रहता है। 
मैंने जो देखा है वही कहता हूं, बम्बई आते ही मैंने सुना कि महान्‌ 
वल्ाकार प्रथ्वीराज मजदूरी कर रहा है। मजदूरी के पेसों की उसे ऐसी 
सख्त जरूरत है कि उसे जो मजदूरी दे उसी के आगे हाथ पसारना पड़ता 
है । क्योंकि उस की कल्य जंजीरों से बंधी हुईं है, उसे अपनी कला के परि 
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बार को इस मजदूरी के पैसों से पालना पड़ता है। मेरे मन में प्रभ्न हुआ 
क्या ये मजदूरी देनेवाले उसके आदशों का पालन करते हूँ ! क्या उसकी 
कला की रक्षा कर सकते हैं, उसके मान को अक्षुण रख सकते हूँ ! में 
मजदूरी देनेवालों से यह कभी आशा नहीं कर सकता-में स्वयं भी एक 
ऐसा ही मजदूर हूं, और मुक्तभोगी हूं। मैंने कलाकार से मुठाकात की । 
देखा-अपनी दोनों ढांगों को एक ऊंची कुर्सी पर रखे हुये वह अपनी 
शारीरिक वेदना पर पर्दा डाले-शूटिंग में व्यस्त है*। एक के वाद एक 
आदेश और सूचनाएं वह देता जा रहा है । और पास जाकर देखा-दोनों 
यंगें सूज गई हैं, पैरो में घाव हो गये हैं, उनमें पश्चियां बंधी हैं । छू कर 
देखा-दोनों टांगें बर्फ के समान ठण्डी और पत्थर की भांति सख्त्‌ थीं। 

मैंने पूछा-क्या आप चल फिर सकते हैं ! वह हंसा-उसने मेरे प्रइन की 
उपेक्षा की-तभी मैंने देखा वह उठकर बड़े बडे कृदम बढ़ाता हुआ एक 
अभिनेत्री को कुछ आदेश देने के लिये चला गया। 

और इसके बाद ही स्टेज पर हास्य-अभिनय, उछल कूद-वीर <ंगार, 
करुणा और शान्त रस की वोछारें वरसती देखीं। 

क्या कलाकार आत्मघात कर रहा है! मैं कहता हूं, ही, ही, वह आत्म- 
घात कर रहा है। किसके लिये! कहा के लिये, और इसकी जिम्मेदारी 
किस पर है, सारे देश पर । सट्टे और चोराजारी की कमाई से जिन्हांने 
सतखण्डी अद्यल्काएँ खड़ी की हैं, वे क्यों नहों उस कलाकार के 
आत्मघात की ओर नजुर उठाकर देखते? निरर्थक विछास के समुद्र में 
जिनका पैसा पानी की भांति वह रहा है, क्या उनके हृदय में इस कलाकार 
के लिये हमदर्दी है ! चीख है, वेदना है! 

यदि है, तो उन्हें इस कटाकार के जीवन को आशीर्वाद की वर्षा से 
बुद्धिंगत करना चाहिये, हाथ वदाकर उसे सहाय देना चाहिये । उसकी का 
को अपनी धन छाया में पनपने की व्यवस्था करनी चाहिये । ऐसा यदि देश 
के श्रीमन्त सेठ साहूकार करेंगे तो वे अपनी ही कमाई को धन्य करेंगे। 
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साहित्य प्रेमी वन्धुवय ! 


हमारे यहां स्टेज पर खेलने योग्य नाटकों की कितनी कमी है-इसे 
प्रत्ये साहित्य रसिक अनुभव करता है । आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी 
ने इस अभाव की पूर्ति के लिये जो परिश्रम, तप और व्याग किया है वह 
अद्वितीय है । वह आज भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध, अत्यन्त ही सफल, कलाकार 
हैं, जिन्हें स्क्रीन और स्टेज पर समान अधिकार है । प्रत्येक कला प्रेमी उन 
पर उचित गर्व करता है। कला की रक्षा, और सेवा तथा विकास-विस्तार 
में उन्होंने जो कार्य किया है वह युगान्तरकारी है और अत्यन्त ही प्रशंस- 
नीय तथा अनुकरणीय है । वह छाखों रुपयों की हानि सहकर भी अपने 
आदर्श पर दृढ़ हैं और अपने उद्देश्य की ओर उत्साह के साथ अग्रसर हो 
रहे हैं । आज उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक देश में चारों 
ओर उनका यश और कीर्ति फेल रही है । 

अब पृथ्वी थियेटर ने अपना प्रकाशन भी नियमित रूप से आरंभ 
कर दिया है। तीन पुस्तकें प्रकाशित ह्वो चुकी हैं “आहुति ” और 
“पु ६० $000 जाए शिंपिशो् गाते मञ$ शांति 
नृ॥९३४९३." तथा “ कलाकार ” । हम चाहते हैं कि अपने शेष ड्रामे 
भी शीघ्र ही प्रकाशित कर दें । किन्तु हमारी इस इच्छा की पूर्ति आपके 
सहयोग पर ही निर्भर है। आशा है कि वह हमें अवश्य ही प्राप्त होगा । 


पृथ्वी थिये टसे-प्रकाशन 


“आहुति ” 


आहुति-लेखक श्री लालचन्द्र ' विस्मिल?, प्रकाशक पृथ्वी थियरेटर्स 
प्रकाशन, रायछ ऑपरा हाऊस, बम्बई नं. ४, पृष्ठ १६+ १६८; कागज 
छपाई बढ़िया | मूल्य | रु. 


श्री पृथ्वीराज कपूर चित्र-पट संसार के प्रसिद्ध कलाकार हैं। वे 
विक्रमादित्य ? का सफठ अमिनय करके अमर ख्याति लाभ कर चुके हैं ॥ 
किन्तु चित्र-सृष्टि की अपेक्षा उन्हें रंगमंच पर प्रत्यक्ष अपने कला प्रदर्शन में 
विशेष रुचि रही है । इसी कार वे पिछले कुछ वर्षों से अपने फिल्म- 
काका के नाते कमाये हुए लाखों रुपये खूच कर “ पथ्वी-थिएटर्स ” के 
द्वाग इस कला की सेवा में लगे हुए हैँ । उन्होंने अब्र तक शकुंतला, दीवार 
गृद्दार और पठान के बाद यह पांचवां नाटक “आहुति? के नाम से 
प्रकाशित किया है। यह नाटक पंजाब विभाजन के पश्चात्‌ होने वाली रोमांचक 
घटनाओं का निर्दर्शन करता है । इसमें लगभग ३० पात्रों द्वारा ऐसी 
मार्मिक घटनाओं का प्रदर्शन किया गया है, जिसे पढ़ते पढ़ते ही पाठकों की 
आंखों से आंसू बरसने छग जाते हैं। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष रंगमंच पर 
अभिनीत होते देखकर तो दर्शकों की जो दशा होती होगी उसकी सहज ही 
कल्पना की जा सकती है । 
इसमें पंजाब के दो धनिक परिवारों के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा करते 
हुए अंग्रेज-भक्त रायसाहत के द्वारा देश प्रेमी रामक्ृष्ण नामक सज्जन के 
साथ उनकी अपदता कन्या के वापस आने और रायसाहमतर के पुत्र से पहले 
ही उसकी सगाई होजाने पर भी बाद में ठोक-मय से इन्कार कर देने एवं 
अंत में दोनों टडकरे-टडकियों के आत्महत्या कर लेने की घटना का बड़ी ही 
कुशटता से चित्रग किया गया है । पढ़ते समय पाठक यही अनुभव करता 
है मानों वह ये सब्र घटनाएँ प्रत्यक्ष स्वाभाविक रूप में अपने सामने ही 
होते देख रहा है । 
नाथ्क की इस सफलता का एक कारण यह भी है कि इसमें कथाकार 


प 
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पविस्मिल एवं कलाकार पृथ्वीराज दोनों ने स्वानुभूति एवं तादात्म भाव 
रखकर इसका निर्माण किया है। पुस्तक के अंत में श्री० पं, नगेत्तमजी व्यास 
की ' प्रशस्ति, ? श्री आचार्य चतुर्सेन लिखित “दो शब्द ? एवं श्री० जग- 
दीश चन्द्र चतुर्वेदी का ' आहुति एक युग संदेश ” शीर्षक आलोचनात्मक 
लेख, दिये गये हैं; जिनसे कलाकार पथ्वीराज एवं उनकी का का सम्यक्‌ 
परिचय प्राप्त हो सकता है। नालन्दा-प्रकाशन के श्रो द्वारका प्रसाद जी 
< सबक ? के प्रोस्साइन एवं तत्वावधान में प्रकाशित होने से यह पुस्तक एक 
उत्तम कलाकृति के रूप में सामने आयी हैं। इस नाटक की भाषा अपने 
विषय के अनुरूप एवं पंजात्री पात्रों के मुख से शोभा देने वाली होते हुए 
भी अन्य हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों की जनता के लिए कुछ अट्पदी-सी 
हो गई है। इसी प्रकार इसमें यत्रतत्र पिता-पुत्री आदि में होने वाले बिनोद 
भी कुछ मर्यादा से परे के प्रतीत होते हैं | साथ ही पूरा नाटक केवल तीन 
ही दृष्यों या अंकों में समाप्त कर दिया जाने से इसमें विशेष पर्दे आदि की 
आवश्यकता नहीं होती। हिन्दी में कटाचित यह अपने दंग का पहला ही 
नमूना है। ओर जैसा कि पुस्तक के आवश्ण-यृष्ठ पर एक जगह लिखा गया 
है, श्री पृथ्वीरन कपूर ही ऐसे एक भाग्यशाली अभिनेता हैं, जिन्हें इस" 
नाटक को लगातार ६०० बार अभिनीत करने का सोभाग्य प्राप्त हो सका 
है। अभी प्थ्वीथिएटसे का यह पहला ही नाटक प्रकाशित हुआ है, 
आशा है शेष चारों नाटक भी शीघ्र प्रकाशित होंगे। हम इस उत्तम पुस्तक 
का सहर्ष स्वागत करते हैं | मूल्य कुछ अधिक है । 


( ज्योतिषाचार्य ) श्री सूयं नारायण व्यास 
“४ विक्रम ? 


ना पक 


पृथ्वी थियेदसे की नवीन कृति “कलाकार ? 


आज के अभारतीय फिल्मी क्षेत्र में पृथ्वीराज कपूर उन कलाकारों में 
से हैं जो युग पर एक स्थायी छाप डाल रहे हैं । कला की दृष्टि से उनका.सा 
भिनेता, उनके अभिनय विश्येप के क्षेत्र में, अभी तक नहीं हुआ; किन्तु 
उनकी इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण देन है भारत की खोयी हुईं नाट्य-कला 
का पुनरुत्थान । आज के युग में पृथ्वीगज कपूर ने अथक श्रम, पूंजी और 
लगन के साथ भारत की नाटथ-कला का पुनरुत्थान और विकास किया है । 
देश व्यापी दोरों से उन्होंने जनता में रंगमंच की प्रेरणा जाग्रत की है । और, 
अब्र वह दिन दूर नहीं है जब्र भारत में भी विलायत के समान, फिल्मों से 
अधिक लोकप्रिय नाटक होंगे । प्रथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थियेटर्स की 
सबसे बडी विशेषता यह रही है कि उसने अपने “ दीवार ?, “पठान? 
गद्दार? और “ आहुति ? नाटकों द्वारा भारत में देश भक्ति पूर्ण राजनैतिक 
चेतना भरी है और नयनामिराम ' शकुन्तल्य ? से पैशाणिक भारत के अतीत 
गोर को चित्रित किया है।इस सेवा और श्रम से जहां परथ्वीगज को 
कीर्ति की अमरता मिली हैं वहां उन्हें आज के वणिकवादी युग में काफ़ी 
नुकसान भी हुआ है। नाटकों की लगन से, वे फिल्मों में काम कर दूसरे 
अमिनेताओं के समान लाखों रुपये नहीं कमा सके ओर “ पृश्वी थियेटर्स ? 
में ही अपना थोड-बहुत धन भी खपा डाला । यही नहीं, उन्हें इस से भी 
बड़ी कीमत देनी पड़ी है भारत के क्िल्म-जगत में । “पृथ्वी थिएटर्स ? के 
नाटकों द्वारा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार होने से पृथ्वीयज कपूर और 
उनके पुत्र राज कपूर पाकिस्तान के शत्रु मान लिये गये हैँ । जिन फिल्मों में 
उनका अभिनय हो, उनपर पाकिस्तान में एक प्रकार का प्रतितनस्ध है। 
और, इस प्रतिब्रन्ध के कारण भारत के स्वार्थी फिल्म-निर्माता इन बेजोड्‌ 
कलाकारों को अपनी फिल्मों में लेते हुए हिचकते हैं | प्रथ्वीणज को तो, 
शान्ताराम को छोड़कर अन्य किसीने लेने की हिम्मत ही नहीं की है। यह 
है इस वणिकवादी भारत में सेवा और साधना का फल | 
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आगामी ८ सितम्बर १९५१ से पृथ्वीराज अपना नया नाटक पेश कर रहे 

हैं। नाटक का नाम है ' कलाकार ? । इस नाटक में आधुनिक वशिकवाद 

। और शोपित कलाकार के जीवन-मरण के संघर्ष की कहानी है। नये युग 
के इस नये नाटक का अभिवादन करते हुए हमें हर्ष होता हैं । 


“- शाखाल 
/ नवभारत टाइम्स ”? 


“कलाकार! सम्पूर्ण डूमा छयकर तयार है।सजिल्द का मूल्य है ३. रु. 


हमारे दूसरे डामे “गदर,” “ दीवार, ” “पठान ” 
और “ शकुंतठा ” भी शीत्र ही प्रकाशित होंगे। 

यह सव सचित्र होंगे, सजिल्द होंगे और सुन्दर तिरंगे कवर 
से युक्त होंगे। 


तुरन्त ही आडंर भेजिये | 
पृथ्वी धियेटर्स-प्रकाशन 


रॉयल ऑपेरा हाऊस 
बम्बई ४ 


